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cag ब्रह्म सयम्‌ जगत” के सिद्धान्तानुसार यद्यपि ag संसार wur 
मय है, तथापि, इस तत्व का बोघ हो जाने से, ब्रह्मज्ञानी संसार को मिथ्या 
मानता है, और यथार्थ में है भी ऐसा ही । पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, पुज्य चरण 
श्री स्वामी रामदेव जी महाराज ने, अनेक शास्त्रीय प्रसाणो से, ब्रह्मज्ञान की 
पुष्टि हेतु, इस "sur विचार सार” पुस्तक की रचना को हे । इसका अध्ययन 
कर हिन्दी जानने वाले सज्जन भी सहज ही ब्रह्मज्तात को प्राप्त कर कगे, 
इसमें तनिक भौ सन्देह नहीं है । पाठकगण, पुज्य घरणों को अहेतुको कृपा का 
लाभ उठाकर ब्रह्मज्ञानी बनें, इसीसे महाराज श्री का प्रयास, सफल होगा । 
विइवास है, कि पुज्य स्वामी जी द्वारा रचित अन्य पुस्तकों की भाँति यह 
पुस्तक भी असीम आनन्ददायिनी सिद्ध होगी, और लोग इसके द्वारा ब्रह्मज्ञान 
को सरलता से जान सकेंगे । परोपकारी संतों फो, भारतीय जनता सदेव ही 
ऋणी रही हे, और आगे भी रहेगी। भगवान, पुज्य स्वामी जी जसे किसी 
न किसी रूप में, अज्ञानी हृदयों को, ज्ञानरूपी प्रकाश से जगमगाते रहेंगे। 
पुज्य स्वामी जी महाराज का, ज्ञानो मानव, जो तनिक भी महाराज जी के 


) 
१ 
) 
समीप पहुंच सका हे, जीवन पर्यन्त ऋगो रहेगा । : 
१ 





इस पुस्तक के प्रकाशन में धनवाद के यशस्वी चंचानी परिवार के, 

श्री जटादांकर जी के ज्येप्ठ पुत्र श्री भगवान लाल जी चंचानी ने, उदारता- 
पुर्वक आथिक सहयोग प्रदान किया हे, अस्तु, इसके लिये बह्‌ प्रशंसा के पात्र 
है । साथ ही भीयत अमरनाथ जी शास्त्री एवम्‌ श्री कामता प्रसाद जी शुक्ल - 
ने प्र फ संशोधन में प्रशंसनीय सहयोग किया है, अतः उसके लिये su मी 
धन्यवाद हे । मुद्रण कायं, एलोरा प्रिन्ट के संचालक, भी ईश्वर शरण जो 
मिश्र ने जिस तत्परता के साथ किया हे, इसके लिये वह भी बधाई के. पात्र 
| प्रकाशक बनने में, श्री चरणों की घलि होने के नाते, मुझे भो, “गगन 
agg रज पवन प्रसद्भा” का श्रेय प्राप्त हुआ हे अतः इसको स्वयम्‌ सराहना: 
हास्यास्पद ही, होगी अस्तु, इस विषय में अधिक कुछ न लिखना ही, उचित 
होगा । आशा हे, पुस्तक सर्वे प्रिय होकर महाराज जी के प्रयास को, सफल 
बन।वेगी । | 

निवेदक--- 
रामनाथ त्रिपाठी 
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इस संसार के सभी मनुष्यों की प्रवृत्ति स्वभाव से ही आत्यन्तिक दुःख WT 
निवृत्ति और परम सुख शान्ति की प्राप्ति के लिए ही हो रही है । 

उसी के लिये अनेक प्रकार के मत प्रचरित हो रहे हैं । सुख तथा सुख के 
साधन, दुःख और दुःख के साधनों में भी मतभेद है । किन्तु एक बात का सबको नित्य 
अनुभव होता है कि जिस समय मन में किसी प्रकार की चिता नहीं रहती है, उस 
समय अधिक सुख शान्ति मिळती है। इसी कारण संसार के सभी विचारक इस वात 
से सहमत हैं कि मन को वश में करना चाहिये। जितने भी साधन हैं सव मन को वदा 
में करने के लिये ही हैं। किन्तु कौन सा साधन किस मनुष्य के fed उपयोगी है 
इसका विचार करना कठिन है | 

प्राचीन समय में सभी सोधन सबको नहीं बताये जाते थे p जिस मनुष्य की 
योग्यता जिस साधन के करने की होती थी उसको वही बताया जाता था। उन साधनों 
के वतळाने वाळे भी अपनी बुद्धि या अनुभव वल के द्वारा उन साधनों को नहीं जानते 
थे। अपितु वे उनको अपने गुरुओं के द्वारा ही प्राप्त करते घे । वे गुरु अपने गुरुओं 
से प्राप्त करते थे । इस प्रकार यह गुरुओं की परम्परा अनादि अनन्त काल से प्रचलित 
हे | अतएव वे साधन भी अनादि अनन्त काळ से ही विद्यमान हैं। उनका उपयोग 
किस को किस प्रकार से करना चाहिए केवल इसको जानना चाहिए, और इसको 
जानने के लिए शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता है । 

वतमान समय में कुछ लोग गुरु या गुरु परम्परा की आवश्यकता को नहीं 
मानते हैं । अपने आप ही अपने को सिद्ध मानकर अनुभव पर बल देते हुये सबको एक 
ही प्रकार का साधन बतलाते हैं। उसके प्रचार के लिये बहुत सी असत्य सिद्धियों का 
ढोंग रचते हैं यहाँ तक कहते हैं कि आज तक जितने भी लोग हुये हैं वे इन बातों को 
जानते ही नहीं थे, हमने यह नया आविष्कार किया है । किन्तु ऐसे लोग स्वयं दुखी 
और अशान्त रहते हैं क्योंकि इनको धन सम्पत्ति की आवश्यकता होती है। इसके 
छिए अनेक प्रकार के जाल रचने पड़ते हैं। किसी न किसी प्रकार का संगठन बनाते 
हैं L उसका नाम आकर्षक रखते हैं। और उसके नाम से घन संग्रह करते हैं। मकान 
बनवाते हैं, ओर उसी चिन्ता में रातो दिन लगे रहते हैं । 
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पुस्तकों की रचना करते हैं। उनको वेचने 'के लिए, प्रचार का जाल रचते 
हैं। प्राचीन ग्रन्थों का खण्डन करते EOD अपनी पुस्तकों का प्रचार करते हैं नई २ 
प्रकार की प्रार्थनायें और नियम निकालते हैं। इनके प्रचार के जाल में भोली भाळी | 
जनता फंस जाती है और अन्तिम परिणाम में दुःख ही भोगती है । अतएव जनता को : 
सावधान रहना चाहिए उसी सावधानी के लिए हमने पुस्तकें लिखी हें । उनमें कोई | 
नई बात नहीं है, । प्राचीन समय से जो प्रचलित है उसी को हमने स्पष्ट किया है 
इन पुस्तको के नाम यह हैं । 
(१) श्री रामचरित मानस सिद्धान्त सार (२) महावाक्य रत्नावली फा 
हिन्दी अनुवाद (३) सुख साधन (४) साधु दर्शन (५) ददन सिद्धान्त 
(६) प्रहलाद चरितामत । 
इन सभो पुस्तकों में वेद स्मृति व दशंनों में जो सिद्धान्त प्राचीन समय से. 
प्रति पादित क्रिया गया है, उसीक्रो हमने सरल रीति से समझाने का प्रयत्न किया है | 
इस ब्रह्म विचार सार नामक पुस्तक की रचना हमने इसीलिए की है कि 
. वर्तमान समय में ब्रह्म के विषय में भी बहुत सा भ्रम फैला हुआ है । 
x : Y: जिस ब्रह्म विद्या को प्राचीन समय में अति गुप्त रक्खा जाता था, आज- | 
कल उसका भी प्रचार हो रहा है । और उसके प्रचार के नाम से धन संग्रह किया । 
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LOST रहा है। जनता में ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञानियों के विषय में संशय बढ़ रहा है उसी 
) : Eo संशय को दूर करने के लिए हमने यह पुस्तक लिखी है। ब्रह्म का ओर ब्रह्मा ज्ञानियों 
ओ के लक्षण संक्षेप में लिखा है। इस पुस्तक के पढ्ने से ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञानियों के | 
E 3 ओ- लक्षण का ज्ञान भव्य होगा अतएव इस पुस्तक को सावधानी के साथ पढ़ना चाहिए। । 
इस पुस्तक के लिखने में तथा छपाने में बढी सावधानी की गई है । तब भी भ्रम वश ! 


t> 


कुछ भूले रह सकती हैं । विद्वानों को उनको सुधार कर पढ़ना चाहिए और हमको 
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सुचित करना चाहिए जिससे उनका सुधार कर दिया जाय । हमारी पुस्तकें बिकती | 
Er नहीँ हैं अधिकारी व्यक्तियों को बिना मूल्य दी जाती हैं । जिन लोगों ने पुस्तकों छपने 
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“ब्रह्म निचार सार? 


यस्मिन्‌द्वोघधेकरूपेतू न सन्ति भ्रमग्रन्थय: 
सच्चिदानन्दं रूपं तं नमामि परमेश्वरम्‌ ॥१॥ 
सौम्ये श्रावणमासे च तृतीया सोमवासरे । 
द्विसहस्त्रेक विशे वे वर्ष विक्रमसंज्ञके ॥२॥ 
ब्रहाविचारसारोयं ग्रन्थश्चा्थप्रकाशक: । 
क्रियते रामदेवेन महादेवप्रसादतः MRU 
हिन्दीभाषातु सर्वेषां बोधनाय शुभा भवेत्‌ d 
विचाय्यँवाशुकर्ताह शास्त्र सिद्धान्तसिद्धये i 
ममापि मातृभाषा सा राजभाषापि संमता । 
अतएवास्मि कर्तास्मिन्नज्ञाननाशहेतवे ॥५॥ 


सच्चातानन्द रूप जो नाम रूप आधार | 
ब्रह्मबिचार सार करूँ ताहि हृदय में धार ॥१॥ 
हिन्दी भाषा सरल अति, ताहि जान बहुलोग । 

जन हित कारण करत हूँ, संशय नाशन योग MRN 
श्रावण मास कृष्ण पक्ष, सोमवार तिथि तीन ।: 
द्विसहस्त्र एक विशती, विक्रम सम्वत कीने ॥३॥ 
शुभारम्भ इस ग्रन्थ का, गङ्गातट हरद्वार। . 
रामदेव महादेव हि, करि प्रणाम बहुवार ॥४।। 
ब्रह्मानन्दसमृद्र Hg, सदा रहत मनलीन | 
कहत सुनत.शिवएणगणा, भवभयभञ्जन कीन ॥५॥ 
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( २ ) 
उपोद्धात 


वर्तमान समय में ब्रह्मज्ञान की वाढ सी आ रही हे । अतएव इसके 
बिना दूसरी बात लोग करना ही नहीं चाहते-जेसा कि कहा है । 
सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति सम्प्राप्तेच कलोयुगे N 
नानुतिष्ठन्ति मैत्रेय शिश्नोदरपरायणः ॥१॥ 
इसी का भाव श्री गोस्वामी तुलसी दास जी ने भी श्री राम 
चरित मानस में लिखा हे, 
ब्रह्मज्ञान बिनु नारिनर, करंहि न दूसरि बात । 
कौडी कारण लोभवश, करंहि विप्रगुरु घात ॥ 


वास्तविक ब्रह्म ज्ञान क्या हूँ ? ब्रह्म विचार करने का अधिकारी 
कोन है ? अधिकारी बनने का साधन क्या हे ? ओर ब्रह्म ज्ञान का फल 
क्या है ? इत्यादि बातों को जानना परमावश्क हे । यद्यपि इन बातों का 
वर्णन वेद, उपनिषद्‌, इतिहास, पुराण आदि में विस्तार से है तथापि 
वर्तमान समय में उनके अध्ययन का अवकाश नहीं मिलता है । यदि मिलता 
भी हें तो संस्कृत भाषा को न जानने से उनके द्वारा ज्ञान नहीं होता है । 


यद्यपि हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में उन ग्रन्थों का अनुवाद हो 

गया हे और हो भी रहा है तथापि यथार्थ अनुवाद न होने के कारण उन 
ग्रन्यो का ग्रथे समझना कठिन है । क्योंकि अधिकांश अनुवादक स्वयं 
संस्कृत भाषा नहीं जानते । जो जानते हैं वे गुरु के द्वारा अध्ययन नहीं 
किये हे । कुछ छोग गुरुओ के द्वारा अध्ययन किये हें । किन्तु उनके गुरु 
किसी से अध्ययन नहीं किए हें । अपने आप पुस्तकों को देखकर अध्ययन 
« कराते हे । इसी कारण शास्त्र के सत्य अर्थ का परिज्ञान नहीं हो रहा है । 
_ अतएव जिनको शास्त्र के यथार्थ अर्थ को जानना हो उनको संस्कृत 


भाषा का अध्ययन करके वेद आदि सभी शास्त्रों का गुरु परम्परा द्वारा. 


। हो अध्ययन करना चाहिए । तभी शास्त्र के शर्थ का परिज्ञान यथार्थ रूप 
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से हो सकता हे । अतएव उपरोक्त सिद्धान्त को समझने के लिए प्रथम 
साधारण रूप से आचाय्ये क्रा लक्षण लिखते हे । 


आचिनोति च शास्त्राथेमाचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयमाचरते यस्मादाचार्य्यस्तेन चोच्यते' ॥ 


जो शास्त्र के अर्थ का गुरु परम्परा द्वारा संग्रह करता हूँ और 
स्वयं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार आचरण करता हे और अन्य को भी 
शास्त्र के मार्ग पर स्थापित करता हे वह आचार्य्य कहा जाता हे । 


सबका परमाचार्यं परमात्मा हे । क्योंकि वह सर्वज्ञ सर्वे शक्ति 
रूप से सर्वत्र वर्तमान है । जैसा कि योगदशंन में लिखा हे । स पूर्वेषामपि 
गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ 1 काल से अवच्छेद न होने स्रे वह ईश्वर पूर्वजों 
का भी गुरु है । वह परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ काल में ही परा और 
अपरा विद्या का उपदेश समस्त ऋषियों को करता हे । जसा कि मुण्डकोप 
निषद्‌ में लिखा है। तत्रापरा ऋरवेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथववेदः शिक्षा 
कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषासिति ॥ अथ परा यया तदसक्षर 
सधिगम्यते । १-१-५॥ अपरा विद्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, परा विद्या वह हे जिससे 
उस अक्ष र्‌ परमात्मा का परिज्ञान होता हे । उस परा विद्या को प्राप्ति भी 
गुरु के द्वारा ही होतो है । यह भी वहाँ पर ही लिखा हे । परीक्ष्य लोका 
नकर्मचिन्तान्ब्राह्मणोनिर्वेदमायाच्ञास्त्यक्कतः कृतेन, तहिज्ञातार्थस गुरुसेवासि 
गच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ | कर्म से चयन किए हुए लोकों 
की परीक्षा कर के ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त हो । क्‍योंकि कर्म रहित को 
प्राप्ति कर्मं से नहीं होती है उसको विशेष रूप से जानने के लिए हाथ 
में समिधा लिए हुए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जाय ॥ 


तस्मैसविद्वान्नुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 
येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ 
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सम्यक प्रशान्त चित्त झम से युक्त समीप में आये हुए उस शिष्य 
को जिससे सत्य अक्षर पुरुष का ज्ञान हो उस' ब्रह्मविद्या का उपदेश कर | 
इस मन्त्र में परा विद्या ब्रह्मविद्या को कहा गया है । उसी को उपनिषद्‌ 
भी कहते हें । उपनिषद्‌ वेद का अन्तिम भाग ह । वंद म कम उपासना 
ज्ञान का वर्णन है । वेद शब्द से मन्त्र और ब्राह्मण का ग्रहण होता हे जसा 
कि कहा है कि “मन्त्रब्राह्मणयोरवेदनामधेयम्‌” मन्त्र और ब्राह्मण का 
नाम वेद है वेद किसी मनुष्य के बनाये हें । जैसा कि कुछ आधुनिक 
लोग कहते है कि वेद की रचना मनुष्यों ने की हैं यदि मान छिया 
जाय कि मनुष्यों ने वेद की रचना की है तो किस समय की हैं ? यह 
प्रन होगा । यदि कहा जाय कि सृष्टि के प्रारम्भ में को हें तो उस 
समय उनको वेदों की रचना करने की शक्ति केसे प्राप्त हुई ? यदि कहा 
जाय कि धीरे धीरे विकास क्रम के अनुसार प्राप्त हुई तो वह कुछ ही 
मनुष्यों में आई या सभी में ?यदि कहा जाय कि कुछ ही में तो क्यों ? यदि 
कहा जाय कि स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है । तो क्यों ? यदि कहा जाय 
कि स्वाभाविक वात के लिए कोई कारण नहीं होता हैं तो आजकल भी 
स्वभाव से ही क्यों नहीं वेसी शक्ति आती हे? आजकल तो देखा जाता 
हे कि कोई भी मनुष्य बिना किसी से पढ़े अपनी भाषा भी नहीं सीख 
सकता । जिस मनष्य को जेसी भाषा पढ़ाई जाती हे । वेसी ही पढ़ता हे । 
ओर उसी के द्वारा ज्ञान को भी प्राप्त करता है । 


अतएव वेदों को भी अपने आप किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है । 
सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा के द्वारा मनुष्यों को वेद की प्राप्ति होती है । 
वह वेद अनादि ग्रपौरुषेय है । उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं 
होता है । उन्हीं के द्वारा मानव धर्मे तथा ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होता 
हैं । धर्म का विचार qd मीमाँसा में किया गया है । ब्रह्म का विचार 
भगवान वंदव्यास जी ने उत्तर मीमांसा (ब्रह्म सूत्र) में विस्तार से किया है । 
उसी का सार इसमें हम लिख रहे हें जिससे साधारण बृद्धि के लोग भी 
कछ समझ जाँय ॥ 
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(2) 
ब्रह्म का लक्षण 


ब्रह्म का लक्षण दो प्रकार का हे एक तो तटस्थलक्षण है दूसरा 
स्वरूपलक्षण हे । ब्रह्म सूत्र में जन्माद्यस्ययतः १-१-२ यह ब्रह्म का 
लक्षण किया हे । इसका अर्थ यह है “अस्य जगतः यतः जन्मादि, इस 
जगत का जिससे जन्म-स्थिति नाश होता है वह ब्रह्म हें। इस सूत्र 
में तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के तृतीय वल्ली की श्रुति का विचार हे । भृगुनाम के 
ऋषि अपने पिता वरुण के समीप जाकर कहा कि “अधीहि भगवो 
ब्रह्म ति” भगवन्‌ ब्रह्म का अध्यवन कराइये तब उन्होंने कहा कि यतोवा 
इमानि भुतानि जायन्ते येन जातानि, जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, 
ताहिजिज्ञासस्व, तद्‌ ब्रह्म ति, जिससे यह सब भूत उत्पन्न होते हें जिससे 
उत्पन्न हुये जीवन को प्राप्त होते हें और जिसमें अन्त में लय हो जाते 
हें । बह ब्रह्म है। उसका विचार करो ॥ | 


इसमें जन्म स्थिति और लय यह तीन पद हें । यह तीनो अलग 
अलग ब्रह्म के स्वतंत्र लक्षण हें । ऐसा मत कौमुदी कार का है। इसमें 
अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ ब्र० qo १-२-९ इस सूत्र का प्रमाण भी दिया 
हे । यस्य ब्रह्मच क्षत्रं चोमे भवत ओदनः । सृत्युयंस्योप सेचनं क इत्था 
वेद यत्र सः। ” जिसके ब्रह्म और क्षत्र से उपलक्षित चराचर संसार्‌ 
ओदन के स्थान में होता है । मृत्यु जिसका उपसेचन (दघि घृत आदि) 
के स्थान में है उस परमात्मा को इस प्रकार कोन जानता हे जिसमें 
वह है । जन्मादि श्रुति से सिद्ध है कि सवको उत्पन्न करने वाला ब्रह्म हूँ । 
रक्षा करने वाला ब्रह्म है । नाश करने वाला ब्रह्म हे । यह तीनों अलग 
अलग लक्षण हैं कुछ लोग तीनों को मिला कर एक ही लक्षण मानते 
हें । उनका कथन है कि केवल एक ही से यदि ब्रह्म का लक्षण सिद्ध 
करेंगे तो उपादान कारण से अन्य ब्रह्म सिद्ध होगा अतएव जिससे जगत 
उत्पन्न होता है। जिससे रक्षित होता हे जिसमें लय हो जाता हे वह 
ब्रह्म हे । 
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अब प्रश्न होता है कि वह किस प्रकार का उपादान ब्रह्म हे। 
क्योंकि आरंभ-परिणामि-विवते रूप से वह कारण तीन प्रकार का हैं 
जैसा कि न्याय वेशेषिक का मत है कि आकाशादि पञ्चमहा भूतो के 
परमाणु द्विणुकादि क्रम से सृष्टि का आरंभ करते हें | सांख्य और योग 
का मत है कि प्रकृति का परिणाम जगत्‌ है कुछ वैष्णव लोग भी ब्रह्म 
का परिणाम जगन्न को मानते हें। आरंभ वाद में आरंभक से आरभ्य 
अत्यन्त भिन्न माना जाता हे 


परिणाम वाद में परिणाम और परिणामी को अभिन्न ही माना 
जाता हे इसका लक्षण यह है कि वस्तु के समसत्ताक अन्यथा भाव को 
परिणाम कहते है । (वस्तुनस्तत्समसत्ताकोऽन्यथा भावःपरिणामः 1) 


अद्वेतवाद में विवतं बाद माना जाता हे । विवते वस्तु के असम 
सत्ताक को कहते हें । “तदसमसत्ताको fd: 


जगत के उपादनत्व में आरंभ और परिणाम ब्रह्म के हो नहीं 
सकते क्योंकि आरंभ बाद मानने पर ब्रह्म से भिन्न Grer तत्व को भी 
मानना पड़ेगा । और परिणाम बाद में ब्रह्म विकारो हो जायेगा । अतएव 
ब्रह्म का विवर्त जगत हे यही सिद्धान्त श्रुति के अनुसार है । 


उपादानकारण का विचार ॥ 


प्रथम इस बात का विचार करना चाहिए कि जगत का उपादान 
शुद्ध ब्रह्म है या ईषवर है या जीव है । संक्षेप शारीरिक के ग्रनुयायियों के 
मत से शुद्ध ब्रह्म ही। उपादान कारण है । क्योंकि जन्मादि सूत्र 
और उसके भाष्य में उपादानत्व ज्ञेय ब्रह्म का लक्षण कहा गया | 
& | अथातोब्रह्म जिज्ञासा १-१-१ सूत्र में ब्रह्म शब्द से शुद्ध 
की ही जिज्ञासा कही गई है। यदि कहा जाय कि “आत्मनः | 
आकाशस्सम्भुतः' आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ “सोऽक्रामयत'” उसने | 
कामना किया “यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌” जो सर्वज्ञ हुँ सबको जानने वाला Am 


> CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








E) 


इत्यादि कारण वाक्यो में ईश्वर रूप ब्रह्म को ही कारणत्वरूप से कहा हे 
शुद्ध को नहीं क्योंकि शुद्ध ब्रह्म में कामयितृत्व सर्वेज्ञानकत्त्‌ त्व आदि नहीं 
उपपन्न हो सकते । अतएव श्रुति में आत्मपद, तन्पद, सतपद सर्वेज्ञादिपद 
शवल ब्रह्म के वाचक हें । कारण वाक्यों से शुद्ध ब्रह्म का उपदानत्व सिद्ध 
नहीं होता । इस पर कहते हें कि उन कारण वाक्यौं का शुद्ध में लक्षणा 
करके गर्थे करेंगे नहीं तो सूत्र और भाष्य का बिरोध होगा |d 


विवरणाचाय्ये के अनुयापियों का मत हे कि सर्वज्ञत्वादि से 
विशिष्ट माया शवल ईश्वर रूप ही ब्रह्म उपादान कारण हे । क्योंकि 
शुद्ध ब्रह्मकार्यंकारण से परे हे निविकार हे । निष्क्रिय है। सुत्र और 
भाष्य का भी यही मत हे । 


क्योंकि “अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌” १-१-२० तथा सर्वत्र प्रसिद्वोप 
देशात्‌ १-२१ अधिकरण में, सेव ऋक्‌ तत्साम तदुक्थं तद्यजुस्तदब्रह्म Ud 
कर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः” वही ऋक्‌ सामयजु सब कर्म वाला सब 
कामना वाला सव गन्ध रसवाला ब्रह्म हे । इस अति के अनुसार सूत्र में 
जीव से भिन्न ईश्वर के लिङ्ग का वर्णन किया हे । संक्षेप शारीरकमें भी 
इसी का कारणत्व वणित हे । शवलोपादनत्व का निराकरण भी माया 
विशिष्टोपादानत्व निराकरण के अभिप्राय से है । निष्कृष्टेशवर रूपोपादानत्व 
के निराकरण परक नहीं” क्योंकि उसी में प्रथम अध्याय के अन्त में 
जगत का उपादानत्व तत्पदार्थं वृत्तित्व कहा गया है । 


इस प्रकार ईश्वर में प्राप्त भो कारणत्व उसमे अनुगत अखण्ड 
चैतन्य को शाखाचन्द्र को तरह तटस्थ रूप से प्रबोध कराने में समर्थं हे । 
जैसे किसी ने प्रश्न किया कि चन्द्रमा कहाँ है । तो उत्तर देने वाले ने 
कहा कि उस वृक्ष की शाखा में हे । उसमें जेसे शाखा दिगन्तर्गत नक्षत्र 
से व्यावृत्त चन्द्रमा को उपलक्षित कराता है । तैसे ही ईश्वर में प्राप्त 
कारणत्व इतर से व्यावृत्त रूप से ईरवर को जनाता हुआ । ईश्वर में 
अनुगत अखण्ड चैतन्य को भी इतर से व्यावृत्त रूप से जनाने में समर्थ 
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है ही ॥ इसका भाव यह है कि ईश्वर मे प्राप्त अभिन्ननिमित्तोपादानत्व 
से बिम्बत्व विशिष्ट चैतन्य रूप ईश्वर का जगत के उपादनत्व से शून्य 
जीव से जगत के कत त्व सम्भव रहित प्रधान आदि से व्यावृत्ति के प्राप्त 
होने पर विशेष्य भूत ज्ञेय ब्रह्म का भी प्रधानादि से व्यावृत्ति प्राप्त होती 
है । इसी कारण उस का ज्ञेय ब्रह्म लक्षणत्व जन्मादि सूत्र, भाष्य व, 
संक्षेप शारीरक में कहा है । यदि कहा जाय कि उस ब्रह्म का स्वरूप 
क्या है ? तो सत्यज्ञानानन्द स्वरूप ब्रह्म है इसी अभिप्राय से भाष्यकार 
ने कहा है कि उस श्रुति में “आनन्दा्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते” 
आनन्द से ही यह भूत उत्पन्न होते हें । जगत्‌ का कारण माया प्रति 
बिम्बित ईश्‍वर है । माया ईश्वर के आश्रित है । यदि कहा जाय कि प्रति 
बिम्बत्व का माया कल्पितत्व होने से प्रतिबिम्बविशिष्ट ईश्वर माया का 
आश्रय नहीं हो सकता, प्रतिबिम्बत्व कल्पना से पूर्व ही माया चैतन्य के 
आश्रय रहती है ऐसा कहना चाहिए । तो ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि 
माया के समान प्रतिबिम्वत्व का भो अनादित्व होने से माया का प्रति 
विम्बत्व विशिष्ट चैतन्य के आश्रितत्व होना बन सकता है । वस्तुतः 
त्तिविशेष चैतन्य में अनादिकाळ से कल्पित प्रतिबिम्बत्व की स्थिति होने 
से अनिर्वचनीय माया के अधीनत्व मात्र से प्रतिविम्बत्व का माया कल्पि 
तत्व है । प्रतिविम्बत्व का आकाशादि के समान माया का परिणामित्व नहीं 
माना जाता | यदि प्रतिबिम्बत्व को माया का परिणाम मान लिया जायगा 
तो ईश्वर सादि हो जायगा | ईश्‍वर को सादि कोई भी वादी स्वीकार 
नहीं करते । यदि कहा जाय कि- यह भी नहीं कहा जा सकता कि माया 
अनादिकाल से शुद्ध चेतन्य में प्रतिबिम्बितत्व और उसके कल्पितत्व को 
घटित करती हे । तद्विशिष्ट ही चैतन्य का आश्रय करती है । इसकी 
संभावना केसे हो सकती हे ? क्योंकि माया अघटित घटना पटीयसी है। _ 
यदि कहा जाय कि शुद्ध चैतन्य आश्रित ही माया उसमें प्रतिबिम्ब भाव 
को घटित करती हुँ । तो क्यों नहीं आश्रय करती यह नहीं कह सकते । | 
क्योंकि “सायाँतु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” माया को प्रकृति _ 
जानें और मायी महेश्वर को जाने इस श्रुति से विरोध होगा । इस श्रुति | 
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में मायिनम्‌, इस पद से यह प्रतीत होता हे कि माया ईश्वर के आश्रय 
से है, जीव तो अविद्याप्रतिविम्वित है, जीवेशाभासेन करोति, जीव 
और ईश्वर को आभास से करती है । उपाधि भेद के बिना प्रतिबिम्ब में 
भेद नहीं होता । यह भी नहीं कह सकते कि एक दर्पण में अनेक प्रति 
बिम्ब देखने से प्रतिबिम्ब भेद उपाधि भेद व्याप्य नहीं हे । क्योंकि एक 
दर्पण में बिम्ब भेद के होने पर भी सूर्य्यादि बिम्ब के एक स्थल में उपाधि 
भेद के विना प्रतिबिम्ब भेद नहीं देखा गया है । क्योंकि बिम्ब भूत 
चैतन्य एक है अतएव ईषवर की उपाधि माया की अपेक्षा जीव की उपाधि 
अविद्या भिन्न है। माया अविद्या का भेद श्रुति आदि से सम्मत हे । ऐसा 
. जो मानते हैं, उनके मत को कहते हें । इन लोगों का कथन हे कि आका- 
शादि प्रपञ्च ईंश्वराश्चित माया का परिणाम है । अतएव ईश्वर हो 
जगत का उपादान है । अन्तः करण आदि तो ईश्वराश्रित माया का 
परिणाम महाभूत से रचे जीव की अविद्या के किए भूत सूक्ष्म का काय्यं 
है। इस मत में जीव ईश्वर दोनों उपादान हें। अतएव “एवमेवास्यर्पार 
द्रष्ट्रिमाष्षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति' जसे गंगा 
आदि नदियाँ समुद्र को प्राप्त होकर छिप जाती हैं, ऐसे ही चारों ओर 
पूर्ण रूप से परमात्मा को देखने वाले विद्वान की षोडश कलायें 
परमात्मा को प्राप्त करने पर अस्त हो जातीहें। इस श्रुति में 
कला शब्द से वाच्य घ्राण मन आदि विद्वान के विदेह कंवल्य के 
समय विद्या d निवत्यं अविद्या के कार्याश के अभिप्राय से 
विद्या से उच्छेद दिखलाया हे । “गताः कलाः पञ्चदशप्रतिष्ठा' 
इस दूसरी श्रुति में उससे अनिवर्त्य माया का कार्य्यं महाभूत 
परिणामरूपोपष्टंभकां्च अभिप्राय से उनका अपनी प्रकृति में लय 
'दिखलाया है । इस प्रकार माया अविद्या के भेदवादी कहते हें । जेसे ईश्वर 
आश्रित माया के परिणाम आकाशादि प्रपञ्च हें । उसमें ईश्वर उपादान 
है । dg अन्तःकरण आदि ज्रीवाश्रित अविद्यामात्र के परिणाम हे । 
उसमें जीव उपादान है। यदि कहा जाय कि अन्तः करण आदि में मायां 
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का काय्ये महा भूतों का प्रवेश न होने पर उदाहृत श्रुतियों की व्यवस्था 
उपपन्न नहीं होगी, तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि कलाओं का विद्या 
के द्वारा उच्छेद बतलाने वाली श्रुति तत्व ज्ञानियों की दृष्टि विषयक हे । 
गता कलाः, यह श्रुति तत्व ज्ञानी के मृत्यु के समय उसके समीप रहने 
वाले पुरुष नाश होते हुए घट के समान तत्व ज्ञानी के शरीर आदि का 
लय पृथ्वी आदि में मानते हें । तटस्थ पुरुष को विषय करती हे । इस 
प्रकार की व्यवस्था कलालयाधिकरणभाष्य में स्पष्ट हे । इस प्रकार 
माया अविद्या के भेदवादियों में एक देशी का मत है । उन दोनों का 
अभेद मानने वाले भी कुछ लोग ऐसा मानते हें कि यद्यपि आकाशादि 
प्रपञ्च का उपादान ईश्‍वर है तथापि अन्तःकरणादि का जीव के साथ 
तादात्म्य प्रतीतिं होने से जीव ही उपादान कारण हे । 


कछ लोगों का मत हे कि सब व्यावहारिक सृष्टि d ईश्वर 
` उपादान हे । प्रातिमासिक कार्यं में जीव उपादान हे । कछ लोगों का 
कथन हे कि एक ही जीव स्वप्न के समान अपने मोह से ईश्वर के 
सहित समस्त प्रपञ्च का कल्पक है । और दूसरा कोई नहीं ॥. 


तत्व निर्णयकार का मत हे कि माया से रहित ब्रह्म किसी का 
हेतु ह नहीं। मायाशवल को कारण मानते हें। अतएव वह माया भी 
उपादान हे । 


संक्षप शारीरक कार का मत है कि ब्रह्ममात्र उपादान है । 

माया तो द्वार कारण हे । वाचस्पति मिश्र का मत है कि जीवाश्रित 
अविद्या का विषय ब्रह्म ही कारण है । माया तो सहकारिणी है। मक्‍तावली 
कार का मत हृ कि पूर्वापर से रहित ब्रह्म जगत की स्थिति का कारण 
नहीं हो सकता, अतएव माया ही मख्य उपादान कारण हे । इस प्रकार 
जगत का कारण कौन हे इस विषय में अद्वेतवाद के मानने वालों में 

. अनेक मत हूँ सभो विद्वान अपने अपने मत की पष्टि अनेक श्रति तथा 
` युक्तियों स करते हें । किन्तु जितना भी यह वाद है सब माया को 
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लेकर है । माया रहित शुद्ध ब्रह्म में तो कोई बाद ही नहीं है। कुछ लोगों 
के मत में ब्रह्म शुद्ध हे ही नहीं इस पर विचार आगे करेगें । इस 
समय ईश्वर और जीव का विचार प्रारम्भ करते हें । 


ईश्वर जीव के स्वरूप का विचार 


अद्वतवेदान्त में निर्गूण निविशेष निराकार शुद्ध सच्चिदानन्द 
घन ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व हे ही नहीं । यह सिद्धान्त 
प्रतिपादन किया गया हे । उसी को अनेक श्रुति स्मृति और युक्ति से 
प्रतिपादन किया जाता हे । जब प्रतिवादियों द्वारा यह शङ्का उपस्थापित 
की जाती हे कि यदि दूसरी कोई वस्तु हे नहीं तो यह विशाल जगत केसे 
प्रतीत हो रहा है ? इसका उत्तर दिया जाता है कि अज्ञान से । यदि 
कहा जाता है कि यह अज्ञान कहाँ से आगया तो उत्तर दिया जाता हे, 
कि अनादि काल से । उसी अज्ञान को माया अविद्या आदि नाम से भी 
व्यवहार किया जाता हे । जीव ईश्वर विचार के लिये अज्ञान के स्वरूप 
का विचार करना आवश्यक हे किन्तु इसका विचार पुनः करेंगे। इस 
समय जीव और ईश्वर के स्वरूप का ही विचार प्रस्तुत करते हैं। इस 
विषय में प्रकटार्थ विवरण में कहा गया है कि अनादि अनिर्वाच्याभूत 
प्रकृति चिन्मात्र सम्बन्धिनो माया है । उसमें जो चेतन का प्रतिविम्ब हे 
वह ईश्वर हे। उसी का ही भेद परिच्छिन्न अनन्त प्रदेशों में आवरण 
विक्षेप शक्ति बोली अविद्या नाम हे जिसका, उसमें चेतन का प्रतिविम्व 
जीव है | पञ्चदशी के तत्व विवेक प्रकरण में त्रिगुणत्मिका मूळ प्रकृति 
के दो भेद वर्णन किये gi एक का नाम माया और दूसरी का नाम अविद्या 
हे | इसमें “जीवेशाभासेन करोति मायाचायिद्या च स्वयमेव भवति” 
जीव ईश्‍वर को आभास से करती हे । माया और अविद्या रूप स्वयं 
होती है । इस श्रुति का प्रमाण भी दिया है । 


रज और तम से अनभिभूतशुद्धसत्वप्रधाना माया हे रज और 
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तम से अभिभूतमलितसत्वाअविद्या हे । माया में चेतन का प्रतिविम्व 
ईदवर माना है । अविद्या में चेतन का प्रतिविम्ब जीव है । कुछ लोगों 
का कथन है कि एक ही मूल प्रकृति विक्षेप को प्रधानता से मायाशब्द से . 
कही गई ईइवर की उपाधि है । आवरण शक्ति की प्रधानता से अविद्या 
अज्ञान शब्द से कही गई जीव की उपाधि है । अतएव उसका जीव ईश्वर 
से साधारण चिन्मात्र का सम्बन्ध होने पर भी जीव को ही में अज्ञानी 
हँ-ऐसा अनुभव होता हैं। ईश्वर को नहीं | संक्षेप शारीरक के मत से 
कार्य्योपाधि जीव है, कारणोपाधि ईश्वर हें । इसमें यह श्रुति प्रमाण ह । 
“क्क््योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः” इस श्रुति में कारण पद 
अविद्या का वाचक है । काय्यंपद अन्तःकरण का वाचक e 


इस प्रकार जीव ईश्‍वर का विभाग हुआ । इससे भिन्न ब्रह्म हैं 
जो शुद्ध है । पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण में चार प्रकार के चेतन को 
कल्पना करके जीव और ईश्वर का विभाग दिखलाया गया हे । जेसे 
आकाश के चार भेद उपाधि के कारण होते हे । महाकाश, घटाकाश 
जलाकाश, मेघाकाश । समस्त अवच्छेदों से रहित आकाश महाकारा हे। 
घट से अर्वाच्छन्न आकाश घटाकाश है । घट कें भ्राश्रित जल में प्रतिबिम्बित 
मेघ नक्षत्र के सहित आकाश जलाकाल हे । महा आकाश के मध्य रहने 
वाले मेघ मण्डल में वृष्टि लक्षण कार्ये से अनुमित जलरूप उसके अवयव 
तषाराकार में प्रतिविम्वित आकाश मेघाकाश है । dd ही अवच्छेद से 
रहित wd व्यापक नित्यशुद्ध वृद्ध निविक्रार ब्रह्म हैँ । स्थूल सूक्ष्म देहद्वय | 
का अविष्ठान रूप से वर्तमान उनसे अवच्छिन्न चेतन कूट के समान निवि- _ 
कार रूप से स्थित कूटस्थ हे । उसमें कल्पित अन्तःकरण में प्रतिविम्वित _ 
चेतन संसार को प्राप्त होने वाला जीव है । ब्रह्म के आश्रम से रहने वाली 
मायातम में स्थित सब प्राणिओं की बुद्धि वासना में प्रतिविम्वित चेतन 
ईस्वर है । ब्रह्मानन्द प्रकरण में सुषुप्ति के संयोग से माण्ड्क्योपनिषद्‌ में | 
कहा गया आनन्दमय कोश ही जीव है । जिस समय जाग्रतृकाल आदिं 
के भोग को देने वाळे कमं क्षीण हो जाते हें उस समय निद्रारूप से अन्तः 
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करण विलीन हो जाता हे । वही पुनः भोगप्रद कमे के वश से 
जाग्रत अवस्था में घनी हो जाता हे । उस अन्तः करण की उपाधि 
वाले जीव को विज्ञानमय नाम से कहते हें । ऐसा होने पर उसमें र्वश्वरत्व 
आदि कैसे हो सकते हें । माण्डूक्योपनिषद में तो उसी को एषसवश्वर 
एषसर्वज्ञः एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौहि भुतानास्‌ 
यह सर्वेश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह अन्तर्यामी है। यह सवका कारण 
उत्पत्ति और प्रलय है । इस पर अब विचार करते हें कि परमात्मा के तीन 
सविशेष रूप हें । इनके भी अध्यात्म और अधिदैव दो भेद ह शुद्ध चतन्य 
इनसे भिन्न चतुर्थ रूप है । इसका समर्थन चित्रदीप में चित्रपट के दृष्टान्त 
से किया है । जैसे स्वतः शुद्धपट धौत कहा जाता हे । अन्नलिप्त घट्टित 
कहा जाता है । मषी आदि विकार युक्त लाञ्छित और वर्णपुरित रञ्जित 
कहा जाता है । 


जैसे यह चार अवस्थायें एक ही चित्रपट की होती हें तैसे ही 
परमात्मा की चार अवस्थायें हें । माया माया के काय्यं रूप उपाधि से 
रहित qe चेतन होता हे । माया से उपहित ईश्वर कहा जाता है । 
अपञ्चीकृत भूत कार्ये समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित हिरण्यगर्भ कहा 
जाता है । पञ्चीकृत भूत कार्य्यं समष्टि शरीर से उपहित विराट कहा 
जाता है । इस चित्रपट के स्थान में परमात्मा में चित्र के स्थान में स्थावर 
जङ्गमरूप समस्त संसार हे । जेसे Dem स्थित मनुष्यो के चित्र का 
आधार वस्त्र के समान वस्त्राभास लिखा जाता ह । तैसे ही परमात्मा से 
अध्यस्त 'देही' जीवों का चैतन्य के समान चिदाभास की कल्पना करते हू 
वेही जीव नाम वाळे संसार में भ्रमण करते हें । अध्यात्म के विश्व 
तैजस प्राज्ञ भेद से तीन रूप हें । 


सुषप्ति अवस्था में जव अन्तःकरण लय होता है उस समय अज्ञान 
मात्र का साक्षी प्राज्ञ कहा जाता है । जिसको यहाँ पर wr नाम 
से कहा गया हे | स्वप्न अवस्था में व्यष्टि quU शरीर का अभिमा 
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तैजस कहा जाता है । जाग्रत अवस्था में व्यष्टि स्थूल शरीर का 
अभिमानी विश्व कहा जाता हे । माण्ड्वयोपनिषद्‌ में अहमूरूप से 
अनुभव में प्रकाशमान आत्मा का विश्व तेजस प्राज्ञ JA अवस्था रूप से 
चार पाद का वर्णन करके qd पूर्व पादका बिलयन से प्रपञ्चरहित ब्रह्मरूप 
चतुर्थपाद की प्राप्ति को सुलभता के लिए स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर उपाधि की 
समता से विराडादि को विश्वादि में अन्तेभावकर के विश्वादि पादों का 
निरूपण किया हे । अतएव प्राज्ञ शब्द से कहा गया आनन्दमय में 
अव्याकृत ईश्वर का STATUTO करके उसको सर्वश्‍वरत्वादि धर्मवाला कहा 
हे । इससे “आनन्दमयोऽभ्यासात्‌” इस सूत्र में भी आनन्दमय शब्द से 
प्राज्ञ का ही ग्रहण है । ईश्वर का नहीं । क्योंकि आनन्दमय कोष है । 
ईरवर उससे भिन्न हे ब्रह्म तो ईश्वर से भी पर है। श्री विद्यारण्य 
स्वामी ने दुग्दुश्य विवेक नामक ग्रन्थ में चित्रदीप में वर्णित प्रक्रिया 
से भिन्न प्रकार से वर्णन किया g&l उसमें पारमार्थिक व्यवाहारिक, 
प्रातिभासिक भेद से जीव को तीन प्रकार का कहा है। जैसे जल में 
तरङ्ग जल से ऊपर रहते हें | उसके ऊपर वुद्वृद रहते हे । 


9 





इसी प्रकार कूटस्थ के ऊपर व्यवहारिक अन्त:करण प्रतिबिम्ब- 
रूप जब तक व्यवहार वर्तमान है तब तक व्यावहारिक जीव की कल्पना 
होती $1 उसके ऊपर भाव से स्वप्नकाल में वासनामय प्रातिभासिक 
रथादि के समान वासनामय अन्त:करण प्रतिबिम्बरूप प्रातिभासिक जीव 
की कल्पना हे । 





सूक्ष्म और कारण देह से अवच्छिन्न कूटस्थ चंतन्यरूप आत्मा i 
_पारमायिक जीव कहा जाता. है। “अहंब्रह्मास्मि” इस महावाक्य में | 
जीव ओर ब्रह्म का अभेद प्रतिपादन किया गया है । वह अभेद पारमाथिक 
जीव की कल्पना से ही उपपन्न हो सकता है। नहीं तो व्यावहारिक और 
आ्रातिभासिक जीव का शुक्‍्ति में रूप्य के समान मिथ्या होने से ब्रह्म के | 
साथ अभेद नहीं हो अतएव $ 
EREA हा सकता ॥ अतएव देहद्वय से अवच्छिन्न कटस्थरूप | 
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पारमाथिक जीव का तो अवच्छेदकोभूत देहृद्वयके कल्पित होने पर 
भी स्वतः सत्य होने से ब्रह्म के साथ अभेद संभव है कटस्थरूप आत्मा 
को आवृत करके अविद्या के स्थिति होने पर कटस्थ आत्मा में कल्पित 
जो अन्तःकरण उसमें जो चिदाभास है वह व्यावहारिक जीव है । अहम्‌ 
अहम्‌ एसा अभिमान करता है। यदि कहा जाय कि अहमाकार वत्ति- 
रूप से परिणममान अन्तःकरण में ही अहमभिमानत्व युक्त है चित्प्रतिबिम्ब 
में नहीं, तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि अन्तःकरण की तादात्म्यता को 
प्राप्त हुआ अहम्‌ अहम्‌ व्यवहार करता है उसके मायिक होने. पर भी 
जब तक व्यवहार हे तब तक अनुवृत्ति होती है। यदि कहा जाय कि 
व्यावहारिक जीव को सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है । तो नहीं कह सकते 
क्योंकि अहंकर्ता अहंभोक्ता यह अनुभव ही प्रमाण है । 
कतृ त्व भोक्तृत्व आदिरूप संसार का अन्यत्र आश्रयत्व अयुक्त है । 
यह भी नहीं कह सकते कि अन्तःकरण में उसका संभव है । क्योंकि faat- 
भास से शून्य का चेतन धर्मत्व से प्रसिद्व कतृ त्वादि का आश्रयत्व अयुक्त 
है । चिदाभास का तो चेतनात्म प्रतिविम्बता से मिथ्या भत का भी चेतन- 
त्व व्यवहार के योग्यत्व से उसके धर्मों का चेतन धर्मत्व प्रसिद्धि के विरोध 
का अभाव हे । पारमार्थिक जीव का संसाराश्रयत्व नहीं हो सकता, क्योंकि 
वह कूटस्थ हे । व्यावहारिक जीव जाग्रत अवस्था में अपने आप को ब्राह्मण 
तथा देवदत्त नाम वाला यज्ञदत्त का पुत्र बिष्णु का भक्त आदि मानता 
हे । स्वाप्न जीव स्वप्नावस्था में अपने आप को क्षत्रिय विष्णु वर्मा 
नारायण का पुत्र महादेव का भक्त मानता है । प्रातिभासिक जीव उसको 
कहते हें, जो स्वप्नावस्था में जाग्रत जीव को आवृत करके माया की 
अवस्था भेद रूप से स्थित निद्रा से कल्पित स्वप्न में होने वाले शरीर 
आदि का अभिमान करता है । जाग्रत अवस्था में स्वप्न के प्रपञ्च केवाध 
होने पर स्वप्न जीव का भी वाध हो जाता हे । 
बिवरणाचाय्यं के मत को मानने वाले जीव ओर ईश्वर को इस 
प्रकार मानते हें। अविद्या मं चित के आभास को जोव कहते हें । बिम्वरूप 
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चित को ईश्वर, अर्थात प्रतिबिम्ब जीव है बिम्बईशवर, ऐसा मानने पर ही 
लौकिक बिम्ब प्रतिबिम्ब दृष्टान्त से ईश्वर में स्वतंत्रता और जीव में | 
परतंत्रता सिद्ध होती है। कल्पतरुकार ने लौकिक दृष्टान्त को इस प्रकार 
समझाया हें । 


“प्रतिविम्वगताः पश्यन्नुजुवक्रादिविक्रियाः ॥ 
पुमानक्रीडेद्यथाब्रह्म तथा जीवस्थविक्रियाः ॥ 


७ 


जैसे लोक में कोई पुरुष अपने प्रतिविम्ब में सीधा टेढ़ा विकार 
को देखता हुआ क्रीडा करता है । क्योंकि बह समझता हे कि यह विकार 
मेरे द्वारा प्रयुक्त हें। ऐसे ही ब्रह्म भी जीवों में स्थित विकार उनके 
कर्मानुसार मुझसे प्रयुक्त हें ऐसा देखता हुआ क्रीडा करता है ऐसा हो 
ब्रह्म सुत्र का भी प्रमाण हे । “लोकवत्त्‌ लीलाकेबल्यम्‌” २-१-३३ 
जब यह संदेह हुआ कि ईश्वर आप्तकाम हें अतएव उसमें प्रयोजन उद्देश्य 
का अभाव होने से उसकी सृष्टि आदि में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। | 
इसके उत्तर में कहते हे कि ईश्वर की सृष्टि आदि में प्रवृति प्रयोजन 
उद्देश्य के बिना केवल लोला मात्र है। जैसे लोक में सार्वभौम आदि | 
समस्त मानव भोग से सम्पन्न प्रयोजन के संकल्प के बिना क्रोडा में 
भरवृत्त देखे जाते हें । ऐसे ही ईश्वर प्रयोजन उद्देश्य के विना स्वभाव से 
ही सृष्टि आदि में प्रवत्त होता है । 


देखा जाता है प्राणियों का सुखोद्रेक में बिना प्रयोजन और उद्देश्य के. 
हास गान में प्रवृति लीला मात्र स्वभाव से होती है । उसमें प्रयोजन की 
सम्भावना भी नहीं कर सकते । जैसे दुखोद्रेक में रोदन स्वभाव से होता 
हैं ऐसे ही सुखोद्रक में हास गान की प्रवृत्ति बिना प्रयोजन स्वभाव से. 
होती है यह सबके अनुभव से सिद्ध है । अतएव जब कोई हंसता है या | 
रोता हे तो उसका कारण पूछा जाता है । प्रयोजन नहीं ॥ ; 


माण्डूक्योपनिषद्‌ की कारिका d कहा है कि aan 
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स्वभावोऽयमाप्तकामस्य कास्पूहाँ परमात्मा का सृष्टि आदि करना 
| स्वभाव है । आप्तकाम को स्पृहा कंसे हो सकती हे । अद्वैत वेदान्त में 

. स्वप्न के समान सृष्टि को मायामयी माना जाता है । अतएव जैसे स्वप्न 
की सृष्टि का प्रयोजन क्या है ऐसा प्रश्न नहीं किया जाता, ऐसे ही इस सृष्टि 
के प्रयोजन का प्रश्न न्याय संगत नहीं है ॥ अब प्रश्न होता है कि यदि 
अज्ञान जीव की उपाधि हे तो अन्तःकरण को जीव की उपाधिरूप से सुत्र 
भाष्यादि में वर्णन करना व्यर्थ है ? इस का उत्तर इस प्रकार दिया जाता 
हे कि कतृ त्वादि धर्मों का केवल अज्ञान का परिणाम होना नहीं हो 
सकता है । 


अन्तःकरण रूप उपाधि से कत त्वादि विशेष धर्म की प्राप्ति होती 
हे । अतएव अन्तःकरण को उपाधि मानना व्यर्थ नहीं हे । और अज्ञान 
की उपाधित्व का परित्याग भी नहीं होता । यदि अन्तःकरणोपाधि 
परिच्छन्न चेतन्य को ही जीवत्व माना जायगा तो योगियों का कायब्यूह 
का अधिष्ठानत्व सिद्ध नहीं होगा । यदि कहा जाय कि योग के प्रभाव से 
योगियों का अन्तःकरण कायव्यूह की अभिव्यक्ति के योग्य विपुलता को 
प्राप्त होता है उससे अवच्छिन्न को कायव्यूह की अधिष्ठानता हो 
सकती है तो नहीं कह सकते क्योंकि “प्रदीपवदावेशस्तथाहिदशंयति” 
४-४-१५ ब्रह्म सूत्र तथा भाष्य में कायव्यूह के समय प्रति देह में चक्षु 
आदि इन्द्रियों के समान अ्रन्तःकरण भिन्न होता हे योग के प्रभाव से सृष्टि 
आदि भी भिन्न होते हें ऐसा बर्णन है । 


प्रतिबिम्ब में बिम्ब से भेदमात्र का अध्यस्तत्व होने से स्वरूप 
से उसका सत्य होने सेप्रतिबिम्बरूप जीव का मुक्ति में अन्वय असम्भव नहीं 
है । उससे अतिरिक्त मुक्ति में अन्वय के लिये अवच्छिन्तरूप अन्य जीव की 
या प्रतिबिम्ब जीव से अतिरिक्त जीव ईश्वर से विलक्षण कूटस्थ शब्द 
से कहा गया अन्य चैतन्य की कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है । 
अन्य वादियों का कथन है कि रूप से रहित का प्रतिबिम्ब युक्त नही हे 
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क्योंकि लोक में रूप वाले चन्द्रमा आदिकाही प्रतिबिम्ब देखा जाता है। 
रूपरहित वायु आदिका नहीं । यदि कहा जाय'कि रूप रहित आकाश का 
कूप जलादि में प्रतिविम्व का अनुभव होता हें अतएव यह नियम नहीं 
कि रूपवाले द्रव्य का ही प्रतिबिम्ब होता है तो ऐसा नहीं कह सकते 
क्योंकि कूप जलादि में आलोक का प्रतिबिम्ब सम्प्रतिपन्न होता हे । उसमें 
आकाश क प्रतिविम्ब का भ्रम लोगों को होता हुँ वस्तुतः उसमें आकाश 
का प्रतिविम्ब नहीं होता है । 


आकाश क प्रतिबिम्ब का कारण यह हे आकाश के ऊपर भाग में 
व्याप्त होकर वर्तमान सूर्य्यं के किरण मंडल आदिका जल में प्रतिविम्ब 
देखा जाता है । उसमें अनुगत आकाश के प्रतिबिम्ब का भ्रम होता है । 
यदि कहा जाय कि जैसे वाहर आकाश नील है आकाश विशाल है 
इत्यादि अनुभव होता है । तैसे ही कूप तडाग आदि जल में भी नील 
आकाश हे विशाल याकाश है । सव को अनुभव होता है। यह भी नहीं 
कह सकते कि कूप जलादि में वस्तुतः आकाश की विशालता आदि प्रतीत 
हो रही है क्योंकि कहीं कहीं थोड़े गहरे जल में अधिक गहराई की प्रतीति 
होती हे नीलिमा रहित जल में नीलिमा की प्रतीति होती हे । 


अतएव यही कहना चाहिए कि आकाश का प्रतिबिम्व होता हैं 
आकाश के प्रतिबिम्ब का अपलाप नहीं किया जा सकता. है यदि कहा 
जाय कि नीरूप का प्रतिविम्ब असंभव है तो नहीं कह सकते क्योंकि रूप 
सख्या परिणाम आदि नीरूप का भी प्रतिबिम्ब देखा जाता हे । यदि कहा 
जाय कि रूपादि के प्रतिबिम्ब में द्रव्यत्व विशेषण विवक्षित है तो सिद्धान्त 
म द्रब्यत्व आदि की परिभाषा स्वीकार नहीं की गई हे । | 


के अनरो is स्वीकार कर भी लिया जाय तो गगन प्रतिबिम्व के अनभव 
s gE È लूपापहित द्रव्य का प्रतिबिम्ब होता है । उसका उपहितत्व 
SUN: स्वगत रूप से या अपने में आरोपित रूप से हे इस नियम की 
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कल्पना उपपन्न हो सकती हे । ऐसा मानने पर बाहर आरोपित नीलादि 
विशिष्ट आकाश का जलादि में प्रतिविम्ब मानने में कोई वाधक नहीं है । 
यह भी नहीं कह सकते कि जलादि में संप्रतिपन्न आलोक प्रतिबिम्ब से 
अतिरिक्त आकारा का प्रतिविम्ब मानना ही गौरव हे । क्योंकि आलोक 
प्रतिविम्व में आकाश के प्रतिबिम्ब का भ्रम मानने पर भी उस भ्रम के 
विषय आलोक प्रतिविम्वाधिकरणक का शुक्ति में रूप्य आदि के समान 
अनिर्वचनीय गगन प्रतिविम्वत्व मानने के तुल्य होने से अनुभव के ग्रनुसार 
गौरव का दोष नहीं हे । अतएव रूपवाले द्रव्य का ही प्रतिविम्ब होता है 
इस नियम का श्राकाश के प्रतिविम्ब स्थल में व्यभिचार का निवारण 
कठिन हे । यह कथन सत्य है तबभी चैतन्य का प्रतिबिम्ब संभव नहीं । 
क्योंकि नीरूप अन्तःकरण आदि का प्रतिबिम्बोपाधित्व असम्भव हैं । यदि 
कहा जाय कि रूपरहित भी ध्वनि में रूप रहित द्रव्य रूप वर्णो का प्रति- 
विम्ब होता हे । ऐसा होने से ही दर्पण की श्यामता का दर्षणगत प्रतिवि- 
स्व के द्वारा विम्ब मुख के समान ध्वनिगत तारत्वादि का ध्वनिगत वर्ण 
प्रतिविम्ब द्वारा वर्णों का आरोप संभव है । अन्यथा नहीं । इसी प्रकार 
नीरूप अन्तःकरण आदि में नीरूप आत्मा का प्रतिबिम्ब संभव है ध्वनि 
में वर्ण प्रतिबिम्बत्ववाद भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि व्यञ्जकता से सन्नि- 
धिमात्र से ध्वनि के धर्म उदात्तादि स्वरों का बर्णों में अरोप उपपन्न होने . 
से ध्वनि के प्रतिबिम्वग्राहित्व कल्पना में कोई प्रमाण WD । 


यदि कहा जाय कि पटह आदि वाद्य विशेष आदि के शब्दोत्पत्ति 
समय में पाषाण विशेष आदि सञ्चिहित आकाश प्रदेश में प्रति ध्वनि सुनी 
जाती हे । वह पूर्व शब्द का प्रतिविम्ब ही है । मुख्य ध्वनि नहीं । क्योंकि 
उसको उत्पत्ति में कारण नहीं हं । | 


तेसे हो जसे नीरूप ग्राकाश प्रदेश में नीरूप ध्वनि का प्रतिध्वनि 
रूप प्रतिबिम्ब होता है तैसे नीरूप आत्मा का भी नीरूप अन्तःकरण में 
प्रतिविम्ब क्यों न हो । इस पर कहते हैं कि प्रतिध्वनि भी पुवं शब्द का ` 
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प्रतिविम्व नहीं है । क्योंकि पञ्चीकरण प्रक्रिया से पटह समुद्रादि शब्दों 
का पथ्वी जल आदि शब्दत्व से प्रतिध्वनि का ही आकाश रब्दत्व से ही 
उसका अन्य शब्द प्रतिबिम्वत्व युक्त नहीं है । वर्ण रूप प्रति शब्द भी पूर्व 
वर्ण का प्रतिबिम्ब नहीं है । क्योंकि वर्णाभिव्यञ्जक ध्वनि निमित्तक प्रति 
ध्वनि का मल ध्वनि की तरह वर्णाभिव्यञ्जकत्व से उपपन्न हें । अतएव 
घटाकाश के समान अन्तः करणावच्छिन्न चैतन्य जीव है और उससे अन- 
वच्छिन्न ईश्वर हे । 

यदि कहा जाय कि इस प्रकार अपडान्तर्वात चैतन्य का उस उस 
अन्तः करण उपाधि से सर्वरूप से जीवभाव से भवच्छेद होने से उस अव- 
च्छेद से रहित चेतन्यरूप ईश्वर का अण्ड के बाहर सत्ता होगी तो नहीं 
“यः विज्ञाने तिष्ठन्‌” इत्यादि श्रुति में अन्तर्यामी भाव से विकारान्तर में जो 
अवस्थान श्रवण है उसका विरोध होगा । प्रतिविम्ब पक्ष में तो जलूगत 
स्वाभाविक आकाश के होने पर ही प्रतिविम्बाकाश का दर्शन होने से एक 
स्थान में दूनी की हुई वृत्ति उपपन्न हो सकती हे । तो ऐसा नहीं कहा जा 
सकता क्योंकि प्रतिबिम्ब पक्ष में भी उपाधि के अन्तर्गत ही चैतन्य का 
उसमें प्रतिविन्व कहना चाहिए । जल चन्द्र के समान सम्पूर्ण का नहीं 
क्योंकि उसके अन्तर्गत भाग का उसमें प्रतिबिम्ब असम्भव है । 


ओर यह भी नहीं कह सकते कि मेघावछिन्न आकाश का व आलोक 
का जल में प्रतिविम्ब के समान जलान्तर्गंत का भी उसमें प्रतिविम्ब देखा 
जाता हे । यह भी नहीं कि मुखादिकों को बाहर स्थित के समाम जल के 
मध्य डूबने पर भी प्रतिविम्ब होता हें अतएव जल प्रतिविम्ब के 
मेघाकाशादि के समान अन्तः करणादि उपाधि प्रतिविम्ब के प्रति उसके 
अन्तर्गत का ही विम्बत्व होगा । विम्वभूत का विकार के अन्तर अवस्थात | 
अयुक्त हे । ईश्वर के विषय में अन्तर्यामी ब्राह्मण का विरोध समान ही RD. 
इसी प्रकार अवच्छिन्न का जीवत्व मानने पर कतूंत्व भोक्तृत्व समय का. 
उस उस अन्तःकरण से अवच्छेद्य चैतन्य प्रदेश का भिन्न होने से कृतहान | 
` शङृताभ्यागम प्रसङ्ग का भी निराकण हो जाता हे । क्योंकि प्रतिबिम्बपक्ष | 








| 
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में भी स्वानन्तंगत स्वसन्निहित चैतन्य प्रेदश का अन्तःकरण में प्रतिविम्ब 
कथन से उस उस अन्तःकरणे केगमन होने पर बिम्ब के भेद से प्रतिविम्ब 
का भेद भ्रवदय होगा तो दोष समान है । यदि कहा जाय “ अन्तःकरण 
प्रतिबिस्वोजीवः ” इस पक्ष में दोष समान होने पर भो अविद्या प्रतिबिम्बो 
जीव:,, और उसका उसमें गमनशील अन्तःकरण जलाशमव्यापी महामेघ 
मण्डल प्रतिविम्ब उसके ऊपर गमनशील मेघ के छिद्रों से निकला हुआ 
स्फीतालोकखन्ड की तरह उस उसमें विशेष अभिव्यक्ति का हेतु है। 
अतएव दोष नहीं हे । अन्तःकरण के समान अविद्या की गति का अभाव 
होने से प्रतिविम्ब के भेद की प्राप्ति नहीं होती । तैसे ही अवच्छेद पक्ष में 
भी अविद्याबच्छिन्न जीव हे । ऐसा मानना संभव है । अभिप्राय यह है कि 
यदि प्रतिविम्ब वादी अन्तःकरण जीव है । इस पक्ष को उक्त दोष समान 
होने से त्यागकर अविद्या प्रतिबिम्ब जीव है । इस पक्ष को स्वीकार करता 
हे तो अवच्छेद वादो भो अन्तःकरणावच्छिन्न जीव है इस पक्ष को 
कृतहानादि दोष युक्त होने से त्याग कर उक्त दोष से रहित अविद्या 
बच्छिन्न जीव हे इस पक्ष को मान SUID] इस प्रकार अनेक युक्तियों से 
अवच्छेद वाद को fga क्रिया जाता है । 


कुछ लोगों का कथन हे कि जीव न प्रतिबिम्ब हे न अवच्छिन्न हे । 
किन्तु निविकार ब्रह्म ही अविद्या से जीव भाव को प्राप्त हे। जसे कर्ण 
कुन्ती का पुत्र था किन्तु अज्ञान से राधा का पुत्र कहा जाता था। 
बृहदारण्यक के भाष्य में तथा वातिक में राजकुमार के दुष्ठान्त से इसी 
वाद को समझाया गया हे । इस प्रकार अपनी अविद्या से जीव भाव को 
प्राप्त ही ब्रह्म का सब संसार का कल्पक होने से ईरवर भी सर्वज्ञत्वादि 
धर्मों के सहित स्वप्न में प्राप्त देवता के समान कल्पित ही हे । 


जीव के एकत्व अनेकत्व का बिचार 


थह जीव एक है या अनेक है ? इस प्रश्‍न के होने पर कुछ लोगों का 
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कथन है कि जीव एक हे । अतएव एक ही शरीर सजीव हे । अन्य शरीर 
स्वप्न में देखे शरीर के समान निर्जीव हँ । उसी जीव के अज्ञान से सब 
जगत कल्पित हे उसके स्वप्न दर्शन के समान जब तक अविद्या रहती 
है, तव तक सव व्यवहार होता हे । एक जीव होने से वद्ध मुवत को 
व्यवस्था भी नहीं हे । शुक की मुक्ति आदि भी स्वप्न में अन्य पुरुष की 
मुक्ति आदि के समान कल्पित है। इस पक्ष में समस्त शङ्कारूपी Tu WI 
प्रक्षालन स्वप्न दुष्टान्तरूपी जलधारा से ही करना चाहिए | 


कुछ लोगों का कथन हे कि इस प्रकार का एक जीव वाद विश्वास 
के योग्य नहीं है क्योंकि इसमें युक्ति, श्रुति, अनुभव का विरोध होता हे 
एक ही शरीर सजीव हे इतर निर्जीव हें । इसमें विनिगमक का अभाव 
है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि एक जीव विनिगमक हैं । एक भी 
जीव किस शरीर में रहता हे । इसमें विनिगमक नहीं कहा जा सकता हे । 
यदि जीव से अभिन्न ईश्वर को माना जायगा तो वेदान्त दर्शन के 
पथम अध्याय का समन्वय घटित नहीं होगा । क्योंकि वैसा होने पर 
ईश्वर गत जगत्सष्टित्वादि धर्म जीव में भी मानना पड़ेगा। 
एसा मानने पर अनुभव से विरोध होगा । यह अनुभव किसी भी जीव 
को नहीं होता है कि में ही सव जगत की रचना करने वाला हँ । अतएव 
वेदान्त दर्शन का सूत्र है कि “अधिकं तु भेदनिदेशात” जीव से भिन्न 
रह्म जगत्सष्ट्त्व सवज्चत्वादि धर्म वाला हे । अतएव ईश्वर के धर्मों की 
प्रसक्ति जीव में नहीं होती । उपाधि भेद से लोक में व्यवस्था भी होती 4 
है । इस विषय में श्रुति का भो प्रमाण है । “य आत्मनि तिष्ठच्यात्सान- | 
मन्तर यमयति जो ग्रात्मा में स्थित हुआ आत्मा को अन्दर से नियमन | 
करता हं अतएव ब्रह्म प्रतिविम्ब रूप हिरण्य गर्भ ही एक मख्य जीव SN 
अन्य जीव उसके प्रतिबिम्ब भूत जीवाभास हँ । जैसे चित्रपट में लिखित . 
मनुष्य शरीर में अपित वस्त्राभास होता है। í 


कुछ लोगों का कथन है कि प्रत्येक कल्प में हिरण्य गर्भ का भेद | 
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होता है. अतएव किस हिरण्यगर्भ में जीव मुख्यता है इसका कोई नियामक 
नहीं तब एक ही जीव सामान्ये रूप से सब शरीरों में रहता & 1 जेसे 
योगी जब कायव्यूह का निर्माण करता है तव एक हो जीव सव झारीरों 
का अधिष्ठाता होता है । यदि कहा जाय कि ऐसा मानने पर सब शरोरों 
के सुखदुःख का अनुसन्धान सबको होना चाहिए । तो जैसे शरीर. के भेद 
से जन्मान्तरीय सुखदुःखादि का अनुसन्धान शरीर के भिन्न होने से नहीं 
होता ऐसे हो इस जन्म में भी शरीर के भिन्न होने से नहीं होता काय 
व्यह निर्माणकर्ता योगी को तो योग के प्रभाव से सब शारीरों के सुख- 
दुखादि का अनुसन्धान होता हे । उसका उदाहरण सब में लागू. नहीं 


होता। 


कुछ लोगों का कथन है कि इस पक्ष में भी वन्ध-मोक्ष की व्यवस्था 
नहीं बन सकती । इससे श्रुतिस्मृति अनुभव आदि का विरोध होगा। 
|. अतएव अन्तःकरणादिक जीव की उपाधि मानकर अनेक जीव को ही 
मानना चाहिए | इससे सब व्यवस्था वन जाती है और किसी का विरोध 
भी नहीं होता है । 


अनेक जीववाद में मतभेद से बन्ध मोक्ष का वणन 


कुछ लोगों का कथन हे कि यद्यपि शुद्ध ब्रह्म को आश्रय और विषय 
करने वाला अज्ञान एक ही है और उसी का नाश मोक्ष है। तथापि 
जीवन मुक्ति दशा मे अज्ञान के लेश का अनुवतंन होने से अज्ञान अंश के 
सहित हे । वही कहीं उपाधि में ब्रह्म ज्ञान के उत्पन्न होने पर अंश से 
निवृत्त हो जाता हे । अन्य उपाधि में अन्य अंश के सहित वर्तमान 


रहता है । 
कुछ लोगों का ऐसा कथन है कि जसे न्याय के एक देशो के मत 
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में भतल में घट के अत्यन्ताभाव की वृत्ति में घट का संयोगाभाव- 
नियामक है । घटाभाव वाले अनेक प्रदेशों में संसर्ग करके वर्तमान 
घटात्यन्ताभाव है, किसी प्रदेश में घट संयोग की उत्पत्ति से घटात्यन्ताभाव 
की निवृत्ति होने पर संसर्ग नहीं रहता, इसी प्रकार अज्ञान की चेतन्य 
में वत्ति का मन नियामक है । मन की उपाधि से उस प्रदेश में uu 
à वर्तमान अज्ञान कहीं ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होने से मन की निवृत्ति होने पर 
संसर्ग नहीं होता । अन्य स्थान में पूर्ववत रहता है इस मत में अज्ञान 
का संसर्ग वन्ध और असंसग मोक्ष कहा जाता है । कुछ लोगों का मत 
है कि अज्ञान शुद्ध चैतन्य के आश्रय नहीं रहता किन्तु जीव के आश्रय 
रहता है । और ब्रह्म को विषय करता हे । अतएव अन्तःकरण प्रतिबिम्ब 
रूप सब जीव में व्यक्ति में जाति के समान वर्तमान रहता हे । जिसमें 
ज्ञान उत्पन्न हो गया उसको त्याग देता हे । जेसे व्यक्ति के नष्ट होने 
से जाति नहीं रहती । उसी का नाम मोक्ष है । अन्यों को पूर्ववत आश्रय 
करता हे । कुछ लोग प्रति जीव में अविद्या के भेद को मानकर उसकी 
प्रवृति और निवृत्ति से वन्ध मोक्ष की व्यवस्था करते हे । 


कुछ का कथन हे कि यदि अविद्या को नाना माना जायगा तो 
क्या एक जीव की अविद्या से प्रपंच का आरम्भ होता EOD या सब जीवों 
की अविद्या से ? यदि कहा जाय कि एक जीव की अविद्या से तो इसमें 
कोई विनिगमन नहीं हँ? यदि कहा जाय सबकी अविद्या से तो एक 
अविद्या के नाश होने पर प्रपच के नाश होने पर मुक्‍त से भिन्न जीवों | 
के प्रपञ्च का भी अभाव हो जायगा जेसे अनेक तन्तु से आरब्ध पट में एक 
तन्तु के नाश होने पर पटका नाश हो जाता है ? किन्तु यह पक्ष ठीक नहीं | 
है । (प्रपञ्च का सवं अविद्याका काय्ये होने पर भी अविद्या के भेद होने | 
से प्रपञ्च का भी भेद होता है । जैसे प्रातिभासिक रजत की प्रतीति | 
होती हे। एक ही सीपी में अनेक व्यक्तियों के अज्ञान से अनेक प्रकार | 
का रजत प्रतीत होता हे। एक का अज्ञान दूर होने पर भी दूसरे का | 
बना रहता हूँ । कुछ लोगों का कथन है कि जीवाश्रिता अविद्या से भिन्न | 
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ईश्वर आश्रित माया कारण हे । जीवों की अविद्या तो आवरण मात्र में 
कारण हे । और प्रातिभासिक रजतादि विक्षेप में कारण हे । ब्रह्म जगत 
का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है । इसका निरूपण विवर्त का अधि- 
ष्ठानत्वरूप से किया हे । प्रसंग से जीव ईश्वर के स्वरूप का निरूपण 
किया तथा जीव के एकत्व नानात्व वन्घ मोक्ष का भी निरूपण किया | 
अव कतृ त्व का निरूपण करते हे । 


ईश्वर के कत्‌ त्व का निरूपण 


ईश्वर का कतृ त्व किस प्रकार का है ? ऐसा प्रश्‍न होने पर कुछ 
लोग कहते हें कि कार्य्यानुकूलज्ञानचिकोर्षाकृतिमत्वरूप कतृ'त्व है । 
थर्थात्‌ काय्यं के अनुकूल ज्ञान, करने को इच्छा और कृतिमत्व रूप 
कतांपना हृ । कुछ लोग कार्यानुकूल ज्ञानवत्व रूप ही कतृत्व मानते 
& | कुछ लोगों का कथन है कि ऐसा मानने से जोव में भो कत्‌ त्व 
आजायगा । अतएव कार्य्यानुक्‌ल्रष्टव्य आछलोचनखरूपज्ञानवत्व रूप 
कतृ त्व मानना चाहिए । यदि कार्य्यानुकूल ज्ञानवत्व मात्र कर्ता त्व माना 
जायगा तो शुक्ति में रजत रूप भ्रम स्थल तथा स्वप्न में अध्यास के 
` अनुकूल अधिष्ठान के ज्ञानत्व से जीव का भी कत्‌ त्व सिद्ध होगा । यदि 
कहा जाय कि एसा इष्ट ही है तो जीव यदि स्वयं कर्ता होता तो अपने 
लिये दुःख आदि की रचना अपने आप कंसे कर सकता है? सभी लोग 
सदा सुख चाहते हें दुःख कोई चाहता नहीं । अतएव जोव कर्ता नहीं 
हं । ईश्वर ही जगत्‌ का कर्ता हे । वह जीवों के कर्मो के अनसार 
जगत को रचना करता हे । | 


ईश्वर की सर्वेज्ञता का निरूपण 


जन्मादि सूत्र से सकल जगत का eq ep विशिष्ट उपादानत्व सिद्ध होने 
पर सर्वज्ञता अपने आप ही सिद्ध हो जाती हे क्योंकि संपूर्ण जगत्‌ की 
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उत्तत्ति-स्थिति, कतृ त्व, सर्वज्ञत्व के HE असंभव d । वेदान्तदर्शन में 
इंडवर को शास्त्र योनित्व भी कहा हैं! जो सब शास्त्र का कारण है। 
अल्पज्ञ शास्त्र का कारण हो नहीं सकता है। अतएव वह सवज्ञ हू । 


यदि कहा जाय कि ईश्वर में अन्तः करण के अभाव से ज्ञातृत्व 
ही नहीं बन सकता तो सर्वज्ञता कैसे सिद्ध होगी : इस पर भारतीय तीर्थ 
आदि का मत है कि सब वस्तुओं को विषय करन वाली सव प्राणियों 
की बद्धिवासना से उपरवत अज्ञान उपाधि वाला ईश्वर हे । अतएव वह 
सब विषय वासना का साक्षिता रूप से सर्वज्ञ हे । प्रकटार्थकार का कथन हे 
कि जैसे जीव की अपनी उपाधि अन्तःकरण का परिणाम चतन्य के प्रति 
बिम्ब को ग्रहण करने वाला होता है । उसी के योग से जीव में ज्ञातृत्व 
होता है। इसी प्रकार ईश्वर की उपाधि माया का परिणाम चेतन के 
प्रतिबिम्ब को ग्रहण करने वाला हे । उस प्रतिबिम्बित रूप स्फुरण से 
तीनों काल में रहने वाले प्रपञ्च का अपरोक्ष से अवकलन होने से ईश्वर 
में सर्वज्ञत्व हे । 


तत्व शुद्धि कार का मत है कि उक्त रीति से ईश्वर का विद्यमान 

निखिल प्रपञ्च का साक्षात्कार संभव होने से उससे उत्पन्न संस्कारवत्ता 
से स्मृति उपपन्न होने से अतीत सकल वस्तु के अवभास की सिद्धि होती 
है । सृष्टि के पूर्व माया का सुज्यमान अखिल पदार्थ के स्फुरण रूप से 
जीवों के अदृष्ट के अनुरोध से विवर्तमान होने से उसकी साक्षिता रूप 
से उस उपाधि वाले ईश्वर का भी उसका साधकत्व सिद्ध होने से अनागत 
वस्तु विषयक ज्ञान उपपन्न होता है। अतएव ईश्वर में सर्वज्ञत्व El 
प्रकटार्थकार के मत में भूत-भविष्य विषय में भी ईश्वर का माया वृत्ति 
प्रतिविम्ब खूपज्ञान अपरोक्ष हे । तत्वशुद्धिकार के मत में भूत-भविः | 
ष्यादि विषय में जीवों के समान ईश्‍वर का ज्ञान भी परोक्ष है । कौमुदीकार । 

` का कथन हे कि ईश्वर का स्वरूप ज्ञान से ही स्वसंसृष्टसर्वावभासकत्व 
होने से सर्वज्ञत्व है । यदि कहा जाय कि भूत-भविष्यं प्रपञ्च का प्रलय | 








e 


और सृष्टि के dere में सत्व नहीं रहता है तो उस समय ब्रह्म का 
सवज्ञत्व नहीं सिद्ध होता? असत भूत-भविष्य के साथ ईश्वर संसर्ग 
असम्भव है । ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि भूत-भविष्य क्रा भी अविद्या 
में चित्रभित्ति में बिमृष्ट अनुन्मीलित चित्र के समान संस्कार रूप से 
सत्व रहता हें। अतएव उसके साथ संसर्ग भी उपपन्न हे । वृत्तिज्ञान 
से उसमें सर्वज्ञता नहीं हे क्योंकि श्रुति का कथन हे कि तमेवभान्तमनुभाति 
सवम्‌, उसी के भान के पश्चात्‌ सवका भान होता हे । इस श्रुति का 
विरोध होगा । और सृष्टि के पूर्व एक ही अद्वितीय ब्रह्म रहता है ऐसा 
निश्चय किया गया है अतएव महाभूतो के समान वृत्ति ज्ञानं का भी 
प्रलय कथन करने से उस समय ब्रह्म के सर्वज्ञत्व का अभाव प्राप्त होगा । 
प्राथमिक माया विवते रूपई क्षण में और तत्पूर्वंक महा भूतादि में सृष्टित्व 
के अभाव का प्रसंग होगा । 


यदि कहा जाय कि ऐसा मानने पर ब्रह्म का सर्वे विषय ज्ञाना- 
त्मकत्व ही होगा ! सर्वज्ञातृत्वरूप सर्वज्ञत्व नहीं ! तो सत्य हे । सर्व 
विषय ज्ञानात्मक ही ब्रह्म है ब्रह्म में सवंज्ञान कतं.त्व रूप ज्ञातृत्व नहीं 
है । अतएव “वाक्यान्वयात्‌” १-४-९ और ब्रह्मसूत्र ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ 
१-१-५ में विज्ञातृत्व जीव का लिङ्ग भाष्य कार ने कहा है । 
अपिचाविद्यादिमतस्संसारिणरशरी राद्यपेक्षा ज्ञनोत्पत्तिः स्यात्‌ न च ज्ञान 
प्रतिवन्धकारणरहितस्येश्वरस्य,, अविद्या आदि वाला संसारी जीव को ही 
शरीरादि अपेक्षा से ज्ञान की उत्पत्ति होती हे । ज्ञान के प्रतिवन्धकारण से 
रहित ईइवर की नही । यः सर्वज्ञः, इत्यादि श्रुति भी ईश्वर की ज्ञान 
रूपता के अभिप्राय वाली है । 


वाचस्पति का मत है कि यद्यपि sur स्वरूप चैतन्य से हो 
स्वसंसृष्ट सव का अवभासक है । तथापि उसका स्वरूप से अकाय्ये 
होने पर भी दृश्यावच्छिन्न रूप से तो ब्रह्म कार्य्यत्व हे । अतएव य NAT: 
इस श्रुति से ज्ञान जनन mq होने पर भी कोई विरोध नहीं, इस पर 
कुछ लोगों को सन्देह होता है कि जैसे ईश्वर वृत्ति की अपेक्षा रहित 
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स्वरूप चैतन्य से ही सवका प्रकाश करता है। वैसे ही जीव भी विषयों 
का प्रकाश क्यों नहीं करता ? इस विषय को विवरण ग्रन्थ में लिखा हे 
कि ब्रह्म चैतन्य सर्वोपादानता से सवं के साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त 
हुआ अपने से संसष्ट सवका अवभासक होता gd जीव चैतन्य नहीं । क्योंकि 
उसकी अविद्या उपाधि होने से सर्वे व्यापक होने पर भी उपादान न होने 
से असंगी हे । जेसे सर्व व्यापक गोत्व सामान्य स्वभाव से अश्वादि 
व्यक्ति से. संगित्व का अभाव होने पर भी सास्नादि वाले गो व्यक्ति के 
साथ संसक्त होता हे । इसी प्रकार विषयों से असङ्जी भी जीव स्वभाव 
से अन्तःकरण में संसक्त होता हे । तेसा होने पर जिस समय अन्तःकरण 
का परिणाम वृत्तिरूप नेत्र आदि के द्वारा निकलकर विषय तक चक्षु रश्मि 
के समान शीघ्र दीघं प्रभाकार से परिणत होकर विषय को व्याप्त करता 
है । उस समय उस पर HTWE होकर उस विषय को प्रकाश करता है । 
जैसे केवल अग्नि से अदाह्य भी तृणादि लौह पिण्ड में आरुढ़ अग्नि से 
दाह्य होता हे । उसी तरह केवल जीव चैतन्य से अप्रकाइय भी घटादि 
वृत्त्यारुढ चेतन्य से प्रकाश्य होना युक्‍त ही है। | 


जीव चैतन्य का अन्तःकरण उपाधि वाला होने से परिच्छन्नत्व 
पक्ष में स्वज्ञत्व प्राप्ति की शङ्का ही नहीं हे । क्योंकि उसका विषयों के 
साथ स्वतः सम्बन्ध का अभाव होने से वृत्ति के बिना उनका प्रकाशकत्व 
असंभव हे । अथवा जीव सवंगत होने पर भी अविद्या से आवृत्त होने से 
स्वयं भी अप्राकाशमानता से विषयों को नहीं प्रकाशता हुआ विषय विशेष 
वृत्ति के उपराग से आवरण के तिरोधान होने से उसी में अभिव्यक्त 
get उसी विषय को प्रकाशित करता है। इस प्रकार चित्त के उपरागा- 
` Wer से विषय चैतन्य के साथ अभेद अभिव्यक्ति के लिए आवरण 
z अभिभव के लिए वृत्ति निर्गमन की अपेक्षा करके उससे संसृष्ट विषय E 
- मात्र का अवभासकत्व होने से जीव का -अल्पज्ञत्व भी उपपन्न होता है 1 


इस प्रकार अनेंक युक्तियो से ईश्वर की सर्वज्ञता और जीव की | 
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अत्पज्ञता को सिद्ध किया गयो है । इत वेदान्त के जितने वाद हे सभी 
वादों में व्यवहार दशा में ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है और जीव अल्पज्ञ 
अल्पशक्तिमान हूँ । ईश्वर में कभी आवरण नहीं होता । अतएव वह नित्य 
शुद्धवुद्ध मुक्त स्वरूप है । उसके वश में माया हे । वह माया के द्वारा अनेक 
कार्य्यो को करता है। संसार में जितने भी ईश्वर के मानने वाले हैं, 
सभी ईश्वर को ऐसा ही मानते हैं । योग दर्शन में भी ईश्वर का ऐसा 
ही लक्षण किया है । | 


क्लेशकर्मेविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुष बिशेष ईश्वरः॥ यो० १-२४ 


योग दर्शन में चित्तवृत्ति निरोध के अनेक उपाय बतलाकर सबसे 
सरल और सुगम उपाय ईश्वरप्राणिधान को बतलाया हे कि ईश्वर 
प्राणिधान से अतिशीक्र चित्तवृत्ति निरुद्ध होकर समाधि की प्राप्ति हो 
जाती हे । तब प्रश्न यह हुआ कि वह ईश्वर प्रधान और पुरुष से 
व्यतिरिक्त कौन हे । तब उपरोक्त सूत्र में ईश्वर का लक्षण किया हे । 
उसका अर्थ यह हे कि-क्लोश-कर्म-फल और वासना से रहित विशेष 
पुरुष का नाम ईरवर हे। योगशास्त्र में अविद्या, स्मित, राग, द्वेष, 
अभिनिवेश-यह पाँच प्रकार के क्लेश माने गए हैं । इस अविद्या से. शुभ 
अशुभ कर्म होते हें । उन कर्मो का फल सुखदुःख प्राप्त होता है और 
उनकी वासता मन में रहती हे । 


यद्यपि सभी क्लेशादिक मन में वर्तमान रहते हँ। तथापि पुरुष 
(जीव) में उपचरित होते हे । वही उनके फलों का भोक्ता होता हे । जैसे 
जय-पराजय योद्धाओं में वर्तमान रहते हें किन्तु, राजा में कहे जाते हे । 
जो क्लेशादि के सङ्ग से रहित हे वह ईश्‍वर है । इस पर शङ्का होती हे 
कि क्लेशादि के सङ्ग से रहित तो केवल्य को प्राप्त हुआ पुरुष भी होता 
है ! तो वही ईश्वर होगा | तो इस पर कहते हें कि सांख्य और योग के 
मत में अनेक पुरुष हें और उनमें बहुत से केवल्य को प्राप्त हो गये हैं ! 
इस ब्रकार अनेक ईश्‍वर हो जायेंगे ! अतएव केवल्य को प्राप्त होने वाले 
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ईस्वर नहीं होते क्योंकि वे तीन बन्धन को काटकर मुक्त हुये हें । s तीन 
बन्धन यह है कि प्रकृति में लीनों का प्राकृत वन्ध हैं, विदेहं का 
बैकारिक बन्ध है, दिव्य अदिव्य विषय भोगियो का od बन्ध हे । 
ईदइवर का उन बन्धनों से सम्बन्ध न हुआ न होगा | जेसे मुक्‍त के बन्ध 
की पूर्वे कोटिका ज्ञान होता हे कि वह प्रथम बन्धन में था पश्चात मुक्त 
हुआ । ईश्वर की इस प्रकार को नहीं, और जसे प्रकृति म लीन को 
उत्तराबन्ध कोटि होगो किन्तु ईश्वर में यह भी नहीं हे । वह सदा 
मुक्त है सदा ईश्वर हे । इस पर प्रश्‍न होता है कि ज्ञानक्रिया शक्ति 
सम्पद्‌ WA ईश्वर में जो सदा रहने वाला उत्कर्ष हुं, उसका 
कारण क्या है ? 


परिणाम से रहित चिति शक्ति में ज्ञान क्रियादि का होना 
असम्भव है । अतएव रज-तम से रहित विशुद्ध चित्त सत्व के आश्रय से 
ही वे रहते हैं, ऐसा कहना पड़ेगा । सदा मुक्त ईश्वर का अविद्या से 
- उत्पन्न चित्त सत्त्व समृत्कर्ष से सम्बन्ध भी नहीं हो सकता ! अतएव 
ईश्वर में ये कैसे रह सकते हें ! इसका उत्तर यह है कि ईश्वर में अन्य 
जीवों की तरह अविद्या के कारण चित्त सत्व से सम्बन्ध नहीं है । किन्तु 
इश्वर में सदा से शुद्ध माया का सम्बन्ध हू । उसी से ईश्वर समस्त 
जीवों के उद्धार के लिए अपने आपही विशुद्ध सत्त्व को ग्रहण करता 
हैं क्योंकि उसके बिना जीवों का उद्धार नहीं कर सकता है । 


वही ईश्वर अवतार ग्रहण करता हे । उस ईश्वर के अनन्त अव- 
तार हें । जिनकी गणना कोई कर नहीं सकता है । यदि कहा जाय कि 
` ईश्वर अपनी शक्ति से सब कार्यं कर सकता है उसको अवतार लेने की _ 
OUT आवश्यकता हे ! तो यह भी कहा जा सकता है कि उसको किसी 
कार्य्यं के करने की क्या आवश्यकता है ? यदि कहा जाय कि जीवों के | 
- केर्मेफल को देने के लिये ईश्वर सूष्टि आदि काय्यं को करता है | तो | 
जीवों की उपासना आदि का फल देने के लिए भक्तों की इच्छा के 
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अनुसार वह अवतार भी ग्रहण करता है । यदि कहा जाय कि ईश्वर व्यापक 


होता हुआ एक शरीर में कैसे आ सकता है ? तो जैसे जीव व्यापक होता 
हुआ भी शरीर में आता है: वैसे ही ईश्वर भी आता हे । 


& 


यदि कहा जाय कि जीव व्यापक नहीं हे! तो जीव 
की व्यापकता को सांख्य-योग-न्याय आदि सभी दर्शन कार 
मानते EO यदि कहा जाय कि कुछ आचार्य्य॑ जीव को अणु मानते हें । 
तो उनका अभिप्राय वृद्धि आदि उपाधि की परिच्छिन्नता से हे । इस 
विषय में शास्त्रों में बहुत अधिक विचार किया गया है । विस्तार भय से 
उसको यहां पर नहीं लिख रहे हें। जीव को अणु मानने वाले तो 
अवतार को मानते ही हें । यदि किसी शरीर में ईश्वर प्रकट होता हे 
तो उससे उसकी व्यापकता में कोई हानि नहीं होती । जेसे अग्नि व्यापक 
है किन्तु काष्ठादि उपाधियों से प्रकट होता है । यदि कहा जाय कि 
ईश्वर निराकार निविकार सच्चिदानन्द घन है वह साकार सविकार 
असत आनन्द रहित शरीर को क्यों ग्रहण करेगा? तो ईश्वर को यही 
इशवरता है कि शरीर ग्रहण करने पर भी उसमें किसी प्रकार का विकार 
तथा दुःख नहीं होता है । वास्तव में तो जीव में भी कोई विकार नहीं 
होता । किन्तु अपने अज्ञान के कारण विकारी प्रतीत होता हैं । ज्ञान 
होने पर निविकार रूप से अपने आप को जानता है । ईइवर के शरीर 
में भी कोई विकार नहीं होता । क्योंकि वह शरीर ईश्वर को माया का 
संकल्प मात्र हैं। और ईश्वर को इच्छा से निमित 8 । जैसा कि श्रुति 
स्मति पराण इतिहास में प्रसिद्ध है। माया ईइवर के वश म ह । यह्‌ 
इवेताइवत रोपनिषद्‌ में है । मायांतु प्रकृति! विद्यान्मायि नं' तु महेश्वरम्‌। 
माया को प्रकृति जानो मायावी को महेश्वर । इससे माया ईइवर के 
वश में है श्रीमद्धगवद्गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हें कि देची 
हवे षागुणमयो मम माया ZU इससे माया को अपनी बतलाया 
है। और उसी के चतुर्थ अध्याय के षष्ठ इलोक में श्री भगवान कहते 
है कि “अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भुतानमोश्वरोषि सत्‌ ॥ प्रकत स्वासधि- 
ष्ठाय संभवास्यात्म मायया” भ० गी० ४-६॥ | 
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इस TX शांकर भाष्य इस प्रकार है । अजोऽपि जन्म रहितोऽपि 
संस्तथा$व्ययात्मा5क्षोणज्ञान शक्ति स्वमावोऽफि संस्तथा भूतानां ब्रह्मादि 
स्तस्व पर्य्यन्तानामीश्वरः, ईशन शीलोऽपिसन्‌ प्रकृति स्वां मम वेष्णवां 
सायां त्रिगुणात्मिकां यस्या वशे सर्वेजगद्धतते यया मोहितं सत्‌ 
स्वमात्मानं वासु देवं न जानाति तां प्रति स्वामधिष्ठाय बशीङ्ृत्य 
संभवामि देहवानिव भवामि जात इवात्ममायया आत्मनो मायया न 
परमार्थततो लोकवत्‌ ॥ SES 


इसका भवार्थ यह है कि अज होता हुआ भी, क्षीणता से रहित 

ज्ञान शक्ति स्वभाव भी होता हुश्रा, ब्रह्म से लेकर स्तम्ब तक का शासक 
होता हुआ भी, जिस माया के वश में तीनों लोक है , जिसंसे मोहित 
हुआ अपने वासुदेव रूप आत्मा को नहीं जानता उस अपनी प्रकृति को 
वश में करके उसी अपनी माया से देहधारी के समान जन्म लेते हुए 
के समान प्रतीत होता हूं । परमार्थ से अन्य लोक के समान नहीं । अभि 
प्राय यह कि जेसे अन्य जीवों का जन्म होता है , वैसे परमात्मा का नहीं । 
जीव तो कर्म के वश होकर जन्म लेता हे उसको जन्म लेना पड़ता È । 
वह स्वतन्त्र नहीं । वह अविद्या के वश में होकर नाना प्रकार का कर्म 
करता हे । उसी कर्म के अनुसार जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जिस 
जीव का जैसा कर्म है , उसी के अनुसार उसका शरीर होता है । पशु-पक्षी 
कोट-पतंग-देव-दनुज-राक्षस-दानव, मानव आदि शरीर कर्म से ही प्राप्त 
होते है । इन शरीरों में भी तारतम्यता होती है। देवताओं के शरीर 
- मी अनेक प्रकार के होते हें। उनकी शक्ति भी अनेक प्रकार की होती 
है । किन्तु देव योनि का प्रत्यक्ष सबको नहों होता है। उसका परिज्ञान RET] 
St होता हे । पशु आदि को भी अनेक प्रकार का भेद प्रत्यक्ष देखा जाता है । 


इनके सूक्ष्म भेद का भी परिज्ञान सबको नहीं होता है । 


किन्तु स्थूल भेद का ज्ञान सबको होता ही हे । इसको सब लोक मानते | 
: भीहें। किन्तु मनुष्यों के शरोर भेद के विषय में वर्तमान समय d मत 
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भंद हृ। कुछ आधुनिक लोगों का कथन है कि मनष्य जाति एक है, 
इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं । सबके हाथ पांव मख आदि बरावर 
और समान हे । मनुष्यों में न कोई ऊचा है न नीचा । अतएव सबको 
सव वातों में समानाधिकार है। ऊच नीच की कल्पना तो स्वार्थी 
मनुष्यों ने की है। किन्तु यदि विचार किया जाय तो मनष्यों के भी 
स्थूल भेद तो सबको प्रत्यक्ष हें। यह सभी लोग देखते हे कि कोई जन्म 
से ही काला हैँ कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई काना 
हे, कोई अन्धा हे। कोई गूगा है कोई बहिरा है । कोई सबल है कोई 

बल हूं । कोई बुद्धिमान है, कोई बुद्धि हीन हे । कोई लम्बे शरीर वाला 
हैं कोई छोटे शरीर वाला हे इत्यादि, भेद तो सबको प्रत्यक्ष है । मनुष्यों 
को आकृति भी भिन्न प्रकार की होती है । कुछ स्थूल आकृति होती है 
कुछ सूक्ष्म होती है। यदि आकृति में भेद न हो तो संसार का व्यवहार 
ही नहीं हो सकता है । कौन किसका पिता है कौन किसका पुत्र है । 
कौन किसका भाई हँ । कौन किसकी स्त्री है । कौन किसकी पत्री है कौन 
किसकी वहिन है । इत्यादि व्यवहार का लोप हो जाय । किन्तु यह 
व्यवहार समस्त संसार में हो रहा है । 


जो लोग मनुष्य जाति को एक मानते हें वे भी यह व्यवहार 
करते हुं । इसी प्रकार यह हमारा शत्रु हे, यह मित्र है, यह उदासीन d 
(नशत्रु हे मित्र हे ) इसकी पहिचान भी तभी होती है जबकि मनष्य 
को आकृति में भइ माना जाता हे अतएव सबको यह स्थल भेद प्रत्यक्ष 
हे । सूक्ष्म भेद का विचार ज्ञान द्वारा होता है । वह सूक्ष्म भेद भी 
अनेक प्रकार का है । जितनो जिसको वुद्धि सूक्ष्म होती है। उतना ही 
वह सूक्ष्म भद को जानने में समर्थ होता हे । सात्त्विक राजस, तामस 
भेद से भी शारीरों में भेद होता है । जितना ही जिसका शरीर सात्विक 
होता है, उतना ही उसमें बल, बुद्धि, विवेक, आरोग्यता आदि अधिक 
होते हें । जितना ही जिसका शरीर राजस होता है, उतना ही बल 
चुद्धि विवेकादि न्यून होते हें । रोगादि अधिक होते हें । तामस की अधिकता 
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से आलस्य-प्रमाद आदि होते हे । इन सब बातों का वर्णन शास्त्रो में 
विस्तार से है । उनको ही देखना चाहिये । मनुष्यों में जो मनुष्य 
योगाभ्यास करता है उसका शरीर भोगियों से विलक्षण होता gd जो 
प्रवत्त मात्र योगी है, अर्थात्‌ जिसने थोड़ा सा ही यम-नियम, आसन 
प्राणायाम का अभ्यास किया है, उसके शरीर में. रोगादि नहीं होता है 
जिसने योग के द्वारा अपने शरीर और मन को वश में कर लिया हे 
उसमें तो विलक्षण शक्तियाँ प्रगट होती हें । योगशास्त्र के सभी ग्रन्थों 
में योगियों के शरीर के लक्षण लिखे हैं । उनको उन्हीं शास्त्रों में देखना 
चाहिये । यहाँ पर इवेताइवतर उपनिषद के दो मन्त्र लिखते हें जिसमें 


योगी के शरीर का लक्षण लिखा हे :- 


“पृथ्व्याप्प तेजोऽनिलखे समुत्थिते पञ्चात्मके योग गुणे प्रवृत्त । 
न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगार्निमथं शरीरम्‌ 3-23 


लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं वर्णप्रसादः स्वरसोष्ठवं च । 
गन्धःशुभो मूत्रपुरीषमल्पं योगप्रर्वात्त प्रथमां वदन्ति ॥२-१३ 


इसका भावार्थ यह हैँ कि योगरूपी अरिनिमय शरीर के प्राप्त होने 
पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायू, आकाश के समुत्थित होने पर पञ्चात्मक 
योगगृण के प्रवृत्त होने पर उस योगी के शरीर में रोग, जरामृत्यु नहीं 
होते। शरीर में लघुता, आरोग्यता, अलोळूपता, वर्ण की प्रसन्नता, स्वर की 
सुन्दरता, शरीर के गन्ध की शुभता, मूत्र-पुरीष की अल्पता प्राप्त होती है। 


. इस प्रकार जव सिद्धि को प्राप्त योगियों कां शरीर होता है तब 
जिसके वश में माया है, जो योगियों का भी ईश्वर है, उसके शरीर मों | 
किसी प्रकार के विकार कँसे हो सकते ZO? योगी तो केवल अपने मन को 
ही वश में कर सकता है। अविद्या उसके वश में नहीं होती है। . 
सन को वश में करने से ही उसके अन्दर अनेक प्रकार की शक्तियों और ग 


` सिद्धियो का प्राकट्य होता है । ईश्वर तो स्वभाव से माया को वण में | 


£ 
& 


D 
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किये हुए है । अतएव उसमें समस्त सिद्धियाँ बिना साधन के ही उपस्थित 
रहती हैं । a | 


अतएव उसका शरीर शुद्ध निविकार होता है । इससे यह निश्चय 
करना चाहिए कि किसी जीव को अवतार नहीं माना जाता, चाहे उसमें 
कितनी ही सिद्धि प्राप्त हो जाय । वर्तमान समय में कुछ लोग यह कहते 
हैं जिसको ज्ञान हो जाता है वह ईश्वर का अवतार हैं या जिसको बहुत 
से लोग मानने लगें वह अवतार है । इत्यादि कल्पना प्रमाण तथा तर्क 
से शून्य हें । अतएव आज जो बने हुए अवतार हैं वे रोग-शोक-भय से 
पीड़ित देखे जाते हें । उनको तो योगी भी नहीं कहा जा सकता । ईश्वर 
कहना तो बहुत दूर की बात है । किन्तु जिन छोगों को इन सब बातों: 
का विचार नहीं वे प्रचार के जाल में फॅसकर जिस किसी को ईश्वर मान 
लेते हें । विवेकी पुरुषों को इससे सावधान रहना चाहिए | श्रीमद्धागवत 
आदि पुराणों तथा रामायण आदि काब्यों और इतिहासों में ईश्वर के 
अवतार के लक्षण का वर्णन है और श्रुतियों में भी वर्णन है। विस्तार 
भय से सबका प्रमाण नहीं दे रहे हें । वहां पर ही उन सवको देखना 
चाहिए | इस प्रकार संक्षेप में ईश्वर और जीव के स्वरूप का विचार किया 
गया, अब निगुण निराकार निविरोष ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करेंगे। 


ब्रह्म क स्वरूप का वर्णन 


यद्यपि ब्रह्म, ईश्वर और जीव शब्द का कहीं २ एक ही प्रकार का 
अर्थ किया गया हे । तथापि यहां पर ब्रह्म शब्द से माया रहित निग ण 
निविशेष सच्चिदानन्द स्वरूप का कथन किया जायगा । यदि कहा जाय 
कि माया रहित निगु ण निविशेष सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म है ही नहीं वह 
तो सविशेष हे । अतएव उसको विशिष्टाद्वैत कहते gl तो यह कथन 
श्रुति स्मृति युक्ति से विरुद्ध हे । अद्वेत शब्द श्रुति स्मृति आदि में स्थान 
स्थान पर आता हे । विरिष्टाद्वेत gaga आदि शब्द कहीं आते नहीं । 
जब ये शब्द ही नहीं आते तो इनका वाच्य कैसे सिद्ध होगा ? अद्वेत शब्द 
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तथा aga के पर्य्याय एक शब्द श्रुति स्मृतियों में आते ह । अतएव प्रथम 
महत और एक शब्द का अर्थ लिखकर तब श्रुति आदि का प्रमाण दग । 
क्योकि ये शब्द जहां पर आये हूँ, वहां पर उनके अर्थ को भी बहुत से 
लोग बदल देते हें । 

शब्द कल्पद्र म नामक कोष में अद्रय शब्द का अर्थ किया हे कि 
अद्वयः (नास्ति द्यं द्वित्वं यस्य) जिसका दित्व नहीं हे वह अद्वय हे 
अद्वितीयः (नविद्यते द्वितीयं यस्य) द्वितीय रहितः, जिसका द्वितीय 
नहीं है । द्वितीय से रहित (इसमें श्रुति का प्रमाण भी दिया हे ।) 


सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌, अतुल्य-यथा एक 
मेवाद्वितीयं ब्रह्म इति वेदान्तः ॥ 


अद्वेतः (द्विधा भेदमितः प्रातः । द्वित + स्वार्थं अण, न EXE । 
द्वितीय रहितः । एकः - अर्थात्‌ द्वित को हेत कहते हे जो E नहीं है वह 
maa है । द्वितीय रहित एक को WES कहते हं । इसी अद्वैत को जो कथन 
करता d उसको अद्वेतवादी कहते हैं। अद्वेतमिदमेव सत्यं नान्यत 
किञ्चित्‌, इति वदति, अद्वेत--वद-|-णिनि, उपपद समासः एक ब्रह्म 
वादी, तस्यमतं यथा । ब्रह्म॑व सत्यं प्रत्यक्षादि सिद्धं विश्वं ब्रह्मणि आरोपितं 
यथा रज्जुस्वरुपाज्ञानात्‌ सर्पवत्‌ प्रतिभाति तथा ब्रह्मस्वरूपाज्ञानात्‌ 
विश्वंवस्तुबत प्रतिभाति प्रक्ृतिर्जीवश्चापि पर्य्यवसाने ब्रह्मेव, ब्रह्मान्यत्‌ 
सद्वस्तु नास्ति ॥ इस प्रकार अद्वैत शब्द का अर्थ एक ब्रह्म ही सिद्ध किया 
गया हे। अब एक शब्द का अर्थ करते d 


एक शब्द का अर्थ 


एकम्‌ ॥ एतिप्राप्नोति सवे विश्वमिति ए शब्द का अर्थ है कि 

सब विश्व को जो प्राप्त करता है । इणगतौ धातु से अच प्रत्यय होकर 
शब्द निष्पन्न होता हें । अतएव wd विष्णुमयं जगत्‌, इस वाक्य से 
इसका अथ विष्णु हे, यही एकाक्षर कोश में कहा है। उसी को शब्द 
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कल्पद्रुम में भी लिखा हे । उसी ए शब्द से “इण भी कापाशल्यर्माच्चिस्यः” 
३-४१ इस ऊणादि सूत्र से कन प्रत्यय होता हे। मुख्यम, अन्यत्‌, 
केवलम्‌ यह अर्थ अमर कोष में लिखा है । त्वमेको ह्यस्य सर्वस्यविधा- 
नस्य स्वयम्भुवः इस प्रकार मनुस्मृति १-३ में लिखा है। अतएव एक 
शब्द का मुख्य अर्थ परमात्मा है । यदि अन्य स्थान में प्रयुक्त होता हैं 
तो वह गौण अर्थ है । अतएव श्रुतिस्मृति आदि में aga अद्वय अद्वितीय 
एक आदि का प्रयोग परमात्म तत्व में ही किया गया हैं । 
श्रुति का प्रमाण 
परमात्मतत्व एक अद्वैत है । इस विषय में प्रथम संहिता भाग के 
त्र का प्रमाण देते हें । 

इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सपुर्णों गरुत्मान्‌ । 
एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यरिनं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋः १-१६४-४६ 

इस महान एक आत्मा को विद्वान लोग अनेक नामों द्वारा कथन 
करते gl इन्द्र मित्रवरुण दिव्य सुपर्ण गरुत्मान यम-मातरिश्वा 
(वायू) आदि i 

पुरुष एवेद ३% wd यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । उतामृतस्येशानो- 
यदन्न नातिरोहति । ag- ३१-२ 

जो भूत भविष्य वर्तमान यह सव पुरुष ही है। और मुक्ति का 
स्वामी हे । और कर्म-फल भोगने के लिए उत्पन्न हुए जीवों का भी 
स्वामी हे । अभिप्राय यह हे कि जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान में अनेक 
प्रकार के भ्रम होते हें। जसे धारा माला भूछिद्र आदि-एसे परमात्मा 
में अनेक प्रकार के भ्रम हें जिसको रस्सी का ज्ञान हो गया वह कहता 
हे-यह सब रस्सी ही हे । 

इसी प्रकार परमात्मतत्व का ज्ञाता कहता हे, यह पुरुष ही है 
स्कम्भो दाधार द्यावा पृथिवी उभे इमे स्कम्भो दाधारोंवन्तरिक्षम्‌” 
स्कम्भो दाधार प्रदिशः ust स्कम्भइदं विश्वं भुवनमाविवेश 
१०-४-७-३५ 
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स्तम्भ रूप परमात्मा द्य पर्थिवी, अन्तरिक्ष-दिशा प्रदिशासव 
को धारण किये हैं । क्योंकि वही कारण ew से सब विश्व में प्रविष्ट हे । 
अभिप्राय यह है कि काय्ये कारण रूप से वही विद्यमान हैं, उससे भिन्न 


कूछ नहीं है । 


इस प्रकार बहुत मन्त्र संहिता भाग में हें जो अद्वेत ब्रह्म का 
प्रतिपादन करते हें। विस्तार भय से सबका उल्लेख नहीं किया 
इसके अनन्तर उपनिषद्‌ का प्रमाण दे रहे 


माण्डक्योपनिषद्‌ में प्रणव की व्याख्या है उसमें चतुर्थे पाद का 
वर्णन करते हुए ब्रह्म का स्वरूप प्रतिपादन किया है । 


“नान्तः प्रज्ञं न वहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं नाप्रज्ञम्‌ ॥ 
अदृष्टमन्यवहार्यमग्राह्ममलक्ष्मणमचिन्त्यमन्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसार 
प्रपज्चोपशमंशान्तंशिवसह तं चतुर्थ मन्यन्ते. स आत्मा स ` विज्ञेयः । पुनः 
अन्त में, अमात्रश्‍चतुर्थोऽव्यवहाय्यंः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वं तः, एवमो डकार 
आत्मेव संविशत्यात्सनात्मनं य एवं वेद ॥१२॥ 


इसका सीधा अर्थ हे न अन्त: प्रज्ञ हें न वहिः प्रज्ञ हे न उभयतः 
Hs है प्रज्ञान घन है न प्रज्ञ हें न अप्रज्ञ हे | अदुष्ट अव्यवहार्य, | 
अग्राह्म, अलक्षण, AAA अव्यपदेश्य, एकात्म प्रत्ययसार प्रपञ्चोपशम, | 


शान्त, शिव, अद्वेत चतुर्थ को मानते हें । वह आत्मा हे वह विज्ञेत्र हैं । 


अमात्र चतुर्थ अव्यवहार्य प्रपज्चोपशम शिव श्त है। इस प्रकार SUI _ 


आत्मा हो EOD इस प्रकार जो जानता है, वह अपने आत्मा सें आत्मा | 


में प्रवेश करता है । इसको व्याख्या विस्तार से शाङ्कर भाष्य तथा 


` गोडपादाचार्य्यं की कारिकामे हे वहीं पर देखना चाहिए । उपरोक्त श्रति 
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` ब्रह्मस्वरूप है । ऐसा वर्णन है । अब अन्य श्रुतियों का भी प्रमाण देते हैं। 
— इंशावास्योपनिषद में भी ऐसा ही वर्णन हे । यथा-ईशावास्यपिदं सर्वे 3 


में एक पद हे, अद्वतपद भी है । ओर समस्त विशोषों से रहित आत्मा ही 





T 
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यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ॥ जो कुछ जगत प्रतीत हो रहा हे । यंह संव 
ईश्वर का ही स्वरूप हे । 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भरूतान्यात्मेवाभृद्विजानतः । तत्र को मोहः कः 
शोकःएकत्वसनुपश्यतः ॥ जिस श्रवस्था में ज्ञानो को सव भूत आत्मा ही 
हो गए उस अवस्था में एकत्व को देखने वाले ज्ञानी को क्या शोक मोह 
हो सकते हैँ । अर्थात्‌ शोक मोह का अभाव हो जाता g | केनोपनिषद्‌ 
में भी प्रश्नोत्तर के द्वारा एक निविशेष ब्रह्म का ही वर्णन हे । यथा 
केनेषितमित्यादि से प्रश्न किया है कि किस की प्रेरणा से इन्द्रिय मन आदि 
अपने अपने व्यापार को करते हें। श्रोत्रस्य शरोत्रं मनसोमनो यद्वाचो 
ह्‌ वाचे स उ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्याल्लोका- 
दभृता भवन्ति ॥ इस श्रुति से उत्तर दिया है जो श्रोत्र का श्रोत्र है 
मन का मन हे वाणी का वाणी है प्राण का प्राण और चक्षु का चक्षु है 
घार पुरुप इस शरीर को छोड़ कर मुक्त होकर अमृत रूप हो जाते हैं । 
पुनः उसी में मन बुद्धि का अविषय आत्मा है ऐसा वर्णन किया है । 
तीसरे मन्त्र से लेकर आठवें मन्त्र तक निविशेष एक ब्रह्मका ही वर्णन हे । 
उस मूल उपनिषद्‌ को देखना चाहिए । उस सवे CET को ब्रह्म ही माना 
हे । कठोपनिषद्‌ में नचिकेता और यम के संवाद में भी ऐसा वर्णन हें । 


यथा--न जायते fua वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न aya कश्चित 
अजोनित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे । हन्ता चेन्मन्यते 
हन्तु हतश्चन्मन्यतेहतम्‌ ॥ उभो तौ न विजानीतो नायं हस्ति न gun । 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितोगुहायाम्‌ ॥ तमक्रतुः 
पश्यति वीतशोको घातुः प्रसादान्माहिमानमात्मनः १-२-१८-१९-२०। 


चह सबका ज्ञाता आत्मा न जन्म लेता है न मृत्यु को प्राप्त होता है। न 


कभी किसी से उत्पन्न हुआ न होगा । वह अज नित्य शाश्वत पुराना 


शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता। जो उसको मारने वाला 
जानता हे ओर जो मरने वाल्य जानता हें, वे दोनों उस आत्मतत्व 
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को नहीं जानते । वह न किसी को मारता हूँ । न मारा जाता है । और 
भी अनेक मन्त्र हैं । किन्तु सवको न लिखकर एक मन्त्र और लिखते हे । 


अशब्दसस्शंमरूपमव्ययं तथारसं सित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परं धवं निचाय्य तन्मृत्यु मुखात्रमुच्यते ॥ 


शब्द, स्पश रूप, रस, गन्ध से रहित अव्यय और आदि अन्त 
रहित महततत्व से पर धुव (अचल) जो तत्व है । उसको जानकर मृत्यु 
के मख से छूट जाता हे । 


प्रदतोपनिषद्‌ के चतुर्थं प्रश्‍न में भी इस प्रकार उत्तर दिया हे कि- 


एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा ओता घ्राता रसयिता मन्ता वोद्धा कर्ता 
विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षरे आत्मनि ससम्प्रतिष्ठते । ४-९-परमेवाक्षरं 
प्रतिपद्यते स यो ह वे तदच्छायमशरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु 
सोम्य स सर्वज्ञः सवो भवति । ४-१० । यह द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, घ्राता 
रसयिता, मन्ता, HIT, कर्ता, विज्ञान-आत्म रूप हे । वह पृरुप पर अक्षर 
आत्मामें सम्प्रतिष्ठित है । जो उस छाया रहित, शरीर रहित, रजो गुण 
रहित, शुक्ल रूप अक्षर को जानता d, वह सर्वज्ञ और सर्व रूप हो 
जाता हे, अर्थात्‌ उससे भिन्न कुछ रहता नहीं । 


मुण्डकीपनिषद में भी परा विद्या से जानने योग्य अक्षर रूप ब्रह्म का | 
वर्णन हे। यत्तदद्रे श्यमग्राह्ममगोत्रमव्णमचक्षुः ओत्रं तदपाणि पादं नित्यंविभु' 
संगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं तद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः १-६ वहं 
जो अक्षार है, दृश्य नहीं, ग्राह्य नही, गोत्र से रहित, वर्ण से रहित चक्षु से | 
रहित, श्रोत्रसे रहित, पाणिपाद से रहित, नित्य-विभु-स्ं व्यापक अति, सूक्ष्म | 
उस अव्यय भूतो के कारण को, धीर लोग पर विद्या से जानते हैं ।और भी ; 
उसी में कहा है । न तत्र gaina न चन्द्र तारक नेमा विद्य तो भान्ति | 
कुतोयमग्नि: । तसेवभान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ 
२-९-१० 
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उस परमात्मा को सूर्य्यं चन्द्र तारा विद्युत प्रकाशित नहीं 
करते तो यह अग्नि केसे प्रकाशित कर सकता हूँ? उसी के प्रकाश होने 
पर इन सबका प्रकाश होता. हे। अर्थात्‌ उसी के प्रकाश से सब संसार 
प्रकाशित हो रहा हैँ । ब्रह्म चेदममृतं पुरस्ताद्ब्रह्मपश्चाद्व्रह्म दक्षिणत- 
श्चोत्तरेण ॥'अधश्चोध्वंच प्रसृतं ब्रह्म वेदेविश्वसिदवरिष्ठम्‌ २-२-११ | यह 
अमृत रूप ब्रह्म ही पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर नीचे ऊपर फेला है।वह श्रेष्ठ 
ब्रह्म ही यह विश्व रूप हे । अर्थात्‌ दूसरी कोई वस्तु नहीं हे । यहाँ वाध 
समानाधिकरण है । विश्‍व का वाध करके ब्रह्म ही हे और कुछ नहीं हे] 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की ब्रह्मानन्द वल्ली तथा भृगु वल्ली में ब्रह्म 
के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है । सत्यंज्ञानमनन्तंब्रह्म । सत्य-त्रिकाला 
वाध्य अनन्त देशकाल वस्तु परिच्छेद से रहित war og | इस श्रृति से 
प्रारम्भ करके अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय रूप से 
ब्रह्म का वर्णन करके उसको रसरूप वर्णन किया हे । यथा-रसो वै सः 
रसं हा वायं लब्ध्वानन्दी भवति को ह्य वान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ ॥ यदेष 
आकाश आनन्दोनस्यात्‌॥ एषद्य वानन्दयाति। यदा ह्य वेष एतस्मिन्न 
दृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्त ऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते॥ अथ सोऽभयं 
गतोभवति ॥ यदा हां वष एतस्मिन्न दरमन्तरं कुरुते अथ तस्यभयं 


भवति इत्यादि । 


इस श्रुति में रसरूप ब्रह्म ही आनन्द है । उसी को प्राप्त करके 
आनन्द वाला होता हे । वही सब क्रिया उत्पन्न करता हे । वह SUI है, 
वारीरादि से रहित व्यत्पत्ति-विलयन से रहित है। उसमें जो अभय 
प्रतिष्ठा को प्राप्त करता हूँ, उसको अभय को प्राप्ति होती है। जो 
कोई इसमें थोड़ा भी भेद करता है, उसको भय होता हे । 


| इसके बाद भ्रानन्द की सीमा का वर्णन किया हैं । इस लोक से 
लेकर ब्रह्म लोक तक के वेषयिक आनन्द की तारतम्यता हे । यह ब्रह्म 
का आनन्द निरतिशय हे । यह ब्रह्म आनन्द स्वरूप ह । इसको जानने 
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वाला-अन्नमय कोश से लेकर आनन्दमय कोश का परित्याग कर, आनन्द | 
स्वरूप हो जाता है । यह मन वाणी का विषय नहीं हू । अतएव कहा d— | 
यतो वाचो निवतंन्ते ॥ अप्राप्य मनसा सह ॥ आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ ॥ 9 
न विभेति कुतश्चनेति ॥ जिसको न प्राप्त कर मन के सहित वाणी निवृत्त 
हो जाती है । आनन्द रूप ब्रह्म को जानने वाळा कहीं नहीं डरता। 
ऐतरेयोपनिषद्‌ में भी आत्मा. के विषय म प्रश्न होने पर उत्तर दिया 
गया हे । 


यदेतत्‌ हृदयं मनश्चैतत्‌ ॥ सञ्ज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं अज्ञानं मेधा | 
इष्टिध्‌ तिर्मनीषा जूतिः स्मृतिः सङ्कल्पः ऋतुरसुः कामोबश इति सर्वा- 
ण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामध्येयानि भवस्ति। एष ब्रह्म ष इन्द्रः एष 
प्रजापतिरेतेसवे देवा इमानि च पञ्च महा भूतानि पृथ्वी वायुराकाश 
आपोज्योतींषीत्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव वीजानीतराणि 
चेतराणि चाण्डजानि च जारजानि च स्वेदजानि च चोड्धिजानि चा | 
शवा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किञ्चेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि च यच्च | 
स्थावरं सवं तत्तरज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञा नेत्रो लोकः प्रज्ञा 
प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥३-३ | 


इसमें सबको ब्रह्मरूप सिद्ध किया हे । यहाँ भी सबको वाध कर 
ब्रह्मरूप माना गया हे । प्रज्ञानं ब्रह्म महावाक्य है इससे जीव ब्रह्म को 
एकता सिद्ध होती हे । छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा हे कि- | 


सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्‌ शान्त उपासीताथ खलु ऋतुमय | 
est यथा क्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतःप्रेत्ममवति स ऋतु 
कुर्वीत ॥ छां ३-१४-१ ॥ > 


सव ब्रह्म ही हे क्योंकि उस ब्रह्म से उत्पन्न हे रक्षित, है और | 





[oe 


शान्त होकर उपासना करं p निश्चय करके पुरुष संकल्पमय है । जैसा 
संकल्प इस लोक में करता हे,” इस शरीर छूटने के अनन्तर वैसा ही हो 
जाता है । अतएव वह संकल्प करे । इस प्रकरण में भी सवं संसार का 
वाध करके ब्रह्म रूप कथन किया गया है । 


उसी छान्दोग्य श्रुति के षष्ठाध्याय में श्वेत केतु और उनके पिता 
का संवाद हूं । जिसमें श्वेत केतु को नव बार तत्त्वमसि महावाक्य का 
उपदेश किया गया हूँ । जो कि वेदान्त शास्त्र में प्रसिद्ध है । अब उसी को 
संक्षेप में लिखते हे । | 


सवेत केतु पिता की आज्ञा से गुरुकूल में विद्या अध्ययन 
करने गया । वहां पर द्वादश वर्ष तक विद्या अध्ययन करके जब 
घर पर आया तब अपने को बहुत बड़ा विद्वान मानने वाला स्तब्ध रूप 
से आया । अर्थात्‌ किसी को प्रणाम आदि नहीं किया । पिता ने कहा 
हे इवेतकेतु, तुम अपने आप को बहुत वड़ा विद्वान मानने वाले होकर 
स्तब्ध हो, क्या उस आदेश को गुरुओ से पूछा है ( येनाश्रुतं spi भव 
त्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति ।) जिससे नहीं सुना, सुना हो जाता है ? 
नहीं मनन किया, मनन किया हो जाता है ? नहीं जाना हुआ, जाना जाता 
है ? इस वात को सुन कर श्वेत केतु बोला, कथं नु भगवः स आदेशो 
भवतीति। हे भगवन, वह आदेश किस प्रकार का हैं इस पर उसके पिता 
उद्दालक ने कहा कि- 

थथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सबं मृन्मयं विज्ञाते स्याद्वाचारम्भणं 
विकारो नाम ध्येयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । ४ ॥ यथा सोम्येकेन लोह 
मणिना सर्वे लोहमयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नाम ध्येयं लोह 
मित्येव सत्यम्‌ । ५ ॥ यथा सोम्येकेन नखनिङ्कन्ततेन सवे काण्णंयसं 


विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामध्येयं कृष्णायसमित्येव सत्यमेवं 
सोम्य स आदेशो भवतीति ॥ ६ ॥ E 


र 
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हे सोम्य, जैसे एक मिट्टी के पिण्ड के ज्ञान होने पर सब मिट्टी के 
विकार वर्तनों का ज्ञान हो जाता है, विकार के नाम वाणी से आरम्भण 
मात्र हे, मिट्टी ही सत्य हे । मिट्टी से बने जितने भी पदार्थ हैं, मिट्टी से 
भिन्न नहीं है। केवल उनका नाम रूप भिन्न हे। जेसे घट, कलश, 
सकोरा, कृल्हड, हुंडा आदि । इनमें मिट्टी ही सत्य हे नाम रूप 


मिथ्या है । 


हे सोम्य, जैसे एक (लोहमणि) सुवर्ण पिण्ड के ज्ञान होने पर सर्व लोहमय 
का ज्ञान हो जाता है, विकार नाम वाणी से आरम्भ है, लोह ही सत्य हे । 
हे सोम्य, जैसे एक नख निक्कन्तन (नहन्नी) के ज्ञान से कार्ष्णायप्त (काले 
लोहे का) का ज्ञान हो जाता है । नाम वाणी से आरम्भ है, कार्ष्णायस 
हो सत्य है । हे सोम्य, ऐसा वह श्रादेश है । यहाँ यह तीन दृष्टान्त देकर 
इस बात को पुष्ट किया है कि वह ऐसा ज्ञान है जिसके जानने से कुछ 
भी ज्ञान शेष नहीं रहता है । इसको सुनकर श्वेत केतु ने कहा हे भगवन्‌, 
यह निश्चय है कि इसको हमारे आचाय्य नहीं जानते थे। यदि जानते 
होते तो मुझ प्रिय शिष्य को अवश्य उपदेश करते । अतएवं हे भगवन्‌, 
आपही हमको उपदेश दें। 


इसके अनन्तर पिता ने उपदेश देना प्रारम्भ किया । 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तद्धे काहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवा 
द्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत्त ॥ 


है सोम्य, सृष्टि से पूर्वं एक अद्वितीय सत ही था । कुछ एक का 
कथन हूँ कि पूर्वे असत ही एक अद्वितीय था । इस दूसरे पक्ष का खंडन 
किया है कि असत से सत केसे हो सकता है । अतएव सत ही था । उसी 
सत से यह समरत जगत उत्पन्न हुआ । वहाँ पर विस्तार से सृष्टि क्रम. 
को समझाकर, अन्त में कहा कि कारण रूप सत अति सूक्ष्म है. 
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य एषोणिमंतदात्म्यमिदं सवे तत्सत्यं स आत्मा तस्वमासि श्वेतकेतो ॥. 
जो यह भ्रणुरूप है, उसी का यह सब आत्म स्वरूप है । वह सत्य 
है । वह आत्मा है, हे श्वेतकेतो, वह तुम हो । इस प्रकार विस्तार से 
नव वार उपदेश दिया । यहां पर सीधा अर्थ यही हे कि जिस एक के 
ज्ञान से सवका ज्ञान हो जाता है, वह सत स्वरूप एक अद्वितीय ग्रात्मा 
& । वह तुम हो । इस तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ सीधा हुँ। किन्तु 
इसको खींचा तानी करके कई अर्थ करते हें । जैसे कुछ लोगों का कथन 
हे तत्‌ त्वम्‌ असि, यहाँ पर, तस्मै त्वमसि, उस परमेइवर के लिये तुम हो, 
ऐसा अर्थ करते हें । इसमें चतुर्थी विभक्ति का “सुपांसुलूक” इस पाणि- 
नीय सूत्र से लोप कर के ऐसा सिद्ध करते हें। कृछ लोग कहते हें कि 
यहाँ, पञ्चमी विभक्ति है और उसका अर्थ ऐसा है कि “तस्मा 
द्विश्वकारणा-द्रगवतस्त्वमुत्प्तोऽसि, उस विश्व के कारण भगवान से 
तुम उत्पन्न हुए हो। कुछ लोग, षष्ठी विभक्ति, मानकर अर्थ करते हें 
कि “तस्य विश्व स्वामिनः परमात्मनस्त्वंदासोऽसि ।” उस विश्व स्वामी 
परमात्मा के तुम दास हो । कुछ लोग, सप्तमी विभक्ति, मान कर कहते 
हैं “तस्मिन्‌ विशवाधिष्ठाने ब्रह्मणि त्वमाश्रितोऽसि।” उस विश्व के 
अधिष्ठान ब्रह्म में तुम आश्रित हो। कुछ लोगो का कथन है कि 
“स आत्मातत्त्वमसि श्वेतकेतो” इस वाकय में आत्मा अतत्‌ त्वमसि 
ऐसा पदच्छेद करना चाहिए । अतत्‌ इसमें नञ का अर्थभेद है । अर्थात्‌ 
जो स्वतन्त्रता आदि गुणों से युक्त हे वही परमात्मा है । तुम तो वैसे 
नहीं हो । उस परमात्मा से भिन्न परतन्त्र जीव हो। यें सभो अर्थ 
प्रकरण से विरुद्ध gl जेसा किं ऊपर दिखलाया है । इसी प्रकार 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के सातवें अध्याय में, नारद और सनत्कुमार के सम्वाद 
में, अनेक प्रकार से ब्रह्म का विचार करते हुये, अन्त में भूमा को ब्रह्मरूप 
से सिद्ध किया हे 1 उस भूमा के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है । यत्र 
नान्यत्पश्यतिनान्यच्छ्णोति नान्यद्विजानाति सभुमाऽथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छ 
गोत्यन्यद्विजानाति तदफ्ल्यं यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं deor 
amta: कस्मिन्प्रतिष्ठितः स्वेमहिम्नि यदि न वा महिम्नि ॥७-१४-१ 
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जिसमें अन्य को न देखता हे, न सुनता ह, न जानता ह, वह भूमा 

| और जिसमें अन्य को देखता, सुनता, जानता ह, वह अल्प ह । जो 
निइचय करके भमा है, वह अमृत हे1 जो अल्प हूँ। वह मत्य ह। हं भगवन्‌ 
वह किस में प्रतिष्ठित हे ? अपनी महिमा म अथवा महिमा में नहीं ? 
क्योंकि जो अन्य-अन्य में प्रतष्ठित होता है, अपने आप में कसे प्रजिष्ठत 
होगा ? इससे भी एक अद्देत ब्रह्म को सिद्धि होतो हे । इसो प्रकार 
अष्टम अध्याय में प्रजापति और इन्द्र विरोचन के सम्वाद मे आत्मा को 
ही, ब्रह्म रूप से वर्णन किया है । एक वार प्रजापति ने देवताओं और 
असुरों की सभा में कहा कि- 


या आत्मापहत पाप्मा विजरोविमृत्युविशोकों विजिघत्सो5पि- 
पासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स॒ विजिज्ञासितव्यः स सर्वाश्च 
लोकानाप्तोति सर्वाश्च कामान्यस्तमात्मामनुविद्यविजानातीति ॥ 


जो पाप, जरा, मृत्यु, शोक, खाने-पीने की इच्छा से रहित हैं 
सत्यकाम, सत्यसङ्कल्प वाला हे, उसका अन्वेषण करना चाहिए-उसको 
जानना चाहिए | जो उस आत्मा के उपदेश सुनने के अनन्तर, विचार 
करके, जानता हे-वह सव लोको और सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता 
हुं । अर्थात्‌ उसको किसी प्रकार को इच्छा ही नहों होती । इसकी 
देवता और अस्रों ने श्रवण किया और विचार किया कि उस आत्मा को | 
हम लोग अन्वेषण करेंगे जिसके ज्ञान से सव लोक और सव काम की | 
प्राप्ति होती हे | देवताओं ने अपना प्रतिनिधि इन्द्र को और असरों ने _ 
विरोचन को चुन कर प्रजापति के पास भेजा । दोनों हाथ में समिधा | 
लेकर प्रजापति के पास गए। वहाँ पर ३२ वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत. 
को वारण करके निवास, किया । उसके अनन्तर, प्रजापति ने पूछा कि 
तुम दोनों किस इच्छा से यहाँ आए: हो ? तब दोनों ने कहा कि | 
जिस आत्मा के ज्ञान के लिए आपने कहा था उसी को जानने के | 
- लिए हम आए हैं । प्रजापति बोले कि- | 







sev घे तेन 
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य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभ 
यमेतदन्नह्मति ॥ जो यह” ग्रांख में पुरुष देखा जाता हे । यह आत्मा 
है । और कहा कि यह अमृत अभय हे यह ब्रह्म हे । 


-"7-9 


इन्द्र और विरोचन ने कहा, जो यह जल में प्रतीत होता है, 
जो शीशा में प्रतीत होता है, उनमें यह कौन है ? प्रजापति ने कहा 
कि वह इन सव में प्रतीत हे। तुम दोनों जल में आत्मा को देखो । 
यदि आत्मा को न जानना तो हमसे कहना । दोनों ने जल में जब 
देखा तो अपना शरीर देख पड़ा । प्रजापति ने पूछा क्या देखा ? दोनों 
बोले कि नखसे शिख तक हमने अपने आत्मा को देखा। 


पुनः प्रजापति ने कहा कि अच्छी प्रकार वस्त्र अलङ्कार आदि को 
धारणकर पुनः अपने आपको देखो । दोनों ने पुनः उसी प्रकार अपने 
शरीर को देखकर प्रजापति से कहा कि हमनें पुनः वस्त्र आदि से सजे 
आत्मा को देखा । प्रजापति ने कहाकि यही आत्मा हैँ, यही अमृत हे, 
अभय हे, यही ब्रह्म है। विरोचन और इन्द्र शान्त हृदय होकर वहाँ 
से चले आए । विरोचन तो इस शरीरकोही आत्मा मानकर, 
असुरों में आकर, उनको उपदेश दिया । इन्द्र को उससे सन्तोष नहीं 
हुआ । वे पुनः तीन वार प्रजापति के पास गए, कुछ मिला कर १०० 
वर्ष ब्रह्मचर्यं ब्रत का पालन किया तब अन्त में शरीर से पृथक आत्मरूप 
ब्रह्म का ज्ञान हुआ। इस कथा से भी सिद्ध होता हे कि आत्मा ही 
ब्रह्म रूप हे और निविशेष अद्वेत हँ । विस्तार भय से सव बातों को 
नहीं लिखा है उपनिषद के मूल को देखना चाहिए | 


वृहदारण्यकोपनिषद में वालाकि और अजातशत्रु के सम्वाद में 
भी ऐसा ही वर्णन हे । “यथा सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वेसत्यं तेषामेष 
सत्यम्‌ ।” यह सत्य का सत्य हे । प्राण सत्य हे, उसका सत्य आत्मा हे 
अर्थात्‌ आत्मा की सत्यता से घ्राणादिकों को सत्यता हे । वास्तव में 
आत्मा ही सत्य हे, उससे भिन्न सत्य नहीं है । 
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याज्ञवल्क्य मैत्रेयी के सम्वाद में भी अन्त में याज्ञवल्कय ने 
कहा है कि- | 

“यत्र होतमिव भवति तदितर इतर जिघ्रति तदितर इतर 
पश्यति तदितर इतरं श्रणोति तदितर इतरमभिवदति तदितर इतरं 
मनुते तदितर इतरं जानाति यत्रवा अस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन कं 
जिघ्रेत्तत्केन कं पश्येत्तत्केन कं थ्रृणयात्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन कं 
सन्वीत तत केन कं विजानीयाद्य नेदं ud विजानाति तं केन विजा- 
नोयादिज्ञातारमरे केतविजानीयादिति॥ 


जिस अवस्था में द्वैत की तरह होता हे । उसमें इतर (अन्य) 
इतर को सूघता है, देखता है, सुनता है, बोलता है, मनन करता हे, 
जिस अवस्था में इसका सब आत्मा ही हो जाता है उस समय कौन किस 
को सूधै, देखे, सुने, बोले, मनन करे, जाने, जिससे इस सब संसार को 
जाना जाता है । उसको किससे जाना जाय ? अरे सव को जानने वाले 
को किससे जाना जाय ! अभिग्राय्न यह हे कि जिस समय यह संसार 
प्रतीत होता है, उसी समय सव जगत का व्यवहार होता है । सुषुप्त 
या समाधि में किसी प्रकार का भी व्यवहार नहीं होता । परमात्मा के 
स्वरूप के ज्ञान होने पर भी NUN रहता । किन्तु, प्रारव्ध के अनुसार 
व्यवहार होता हे । उस व्यवहार काल में भी, सब का ज्ञाता आत्मा रहता 


है वह जाग्रत, Sfr समाधि भूत, भविष्य, वर्तमान काल में भी ज्ञाता ही 


रहता हे । उसमें कभी भी अज्ञान नही आता । उसका जानने वाला 
अन्य कोई नहीं । वह स्वयं प्रकाश रूप हे और सबको अनुभव भी होता 
हे । वही आत्मा ब्रह्म है । उसको श्रुति, युक्ति अनुभूति से सिद्ध किया 


गया हे । अतएव अद्वैत सिद्धान्त ही ठीक है । 


वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ के मधु ब्राह्मण में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 


आदित्य, चन्द्र, विद्युत, आकांश, धर्म, सत्य, मानुष-आत्मा को मधु रूप से 
- वणन करते हुये इनके अन्त में, मधु रूप से ब्रह्म का वर्णन किया है । 
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यथा- अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्यात्मनः सर्वाणि भूतानि 
सधु यश्चायसस्मिन्नात्मन तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमात्मा तेजो 
मयोऽसृतमयः पुरुषोऽयमेव स योयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्म दं सवम । 


यह आत्मा सत्र भूतों का मधु हे । इस आत्मा के सब भूत मधु 
हें। और जो इस आत्मा में तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और जो यह 
आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष हूँ, यही-वह जो यह आत्मा-यह अमृत 
है, यह सब ब्रह्म हैं उसीको सर्वरूप वर्णन करके अन्त में कहा है कि- 


इन्द्रो mala: पुरुरूप ईयते युक्ता अस्य हरयः शताः दशेत्ययं वे 
ह्रयोऽयं' वे दश च सहस्त्राणि बहुनि चानन्तानि च तदेतद्‌ब्रह्मापुर्वमन 
परमनन्तरमवाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभुरित्यनुशासनम्‌ ॥ 


इन्द्ररूप परमात्मा माया से बहुत रूप को प्राप्त होता हे । 
उसको युक्त इन्द्रियां शतदश सहस्त्र बहुत अनन्त हे । वह यह ब्रह्म पूर्व-पर 
अन्तर-बाह् से रहित, यह आत्मा ब्रह्मरूपं, सवका अनुभवरूप l इस 
प्रकार वेद का अनुशासन-उपदेश हे । उसी वृहदारण्यक में जनक की 
सभा में अनेक प्रश्नों का उत्तार देते हुए याज्ञुबल्क्य ने उषस्त चाक्रायण के- 


'यत्साक्षाद परोक्षाद्ब्रह्म य आत्म सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्व’ 


जो साक्षाद अपरोक्षब्रह्म है, जो आत्मा सबके अनन्तर है, उसको 
मुझको विशेष रूप से कहो । इस प्रश्न पर याज्ञवल्क्य ने कहा 'एष त 
आत्मान्तरः यह तुम्हारा आत्मा सूर्वान्तर हे । पुनः प्रश्‍न किया क्ति कौन 
सर्वान्तर आत्मा है? याज्ञवल्वय ने कहा- 

यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरो यो अपानेनापानिति 
सत आत्मा सर्वान्तरो यो ब्यानेन स त आत्मा सर्वान्तरो य उदानेनोदा- 
निति स त आत्मा सर्वान्तर एष त आत्मा सर्वान्तरः ॥ 
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जो प्राण, अपान, व्यान, उदान से क्रिया करता हे-वह तुम्हारा 
आत्मा है । सर्वान्तर हे । पुनः उषस्त चाक्रायण ने प्रश्‍न किया- 


यथा वित्र यादसौ गौरसावश्वइत्येवमेवेतद्वयपदिष्टे भवति यदेव 
साक्षादपरोक्षादब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेति । 


जैसे कहते हें कि यह गो है, यह अश्‍व है, इस प्रकार का कथन 
होता हे, इस प्रकार से जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म सर्वान्तर आत्मा हे, 
उसका मुझको उपदेश करो । 


याज्ञवल्क्य बोले-“एष त आत्मा सर्वान्तरः ।। यह तुम्हारा 
आत्मा सर्वान्तर हूँ । पुनः उषस्तचाक्रायण ने पूछा कि, हे याज्ञवल्क्य, कौन 
आत्मा सार्वान्तर हे ? याज्ञवल्क्य वोले-- “न दृष्टेद्र ष्टारंपश्येन श्र तेः 
श्रोतारंशणुयान्नमतर्मन्तारं मन्वीथा नविज्ञातेबिज्ञातारं विजानीया एष त 
आत्मा सर्वान्तरोऽतोऽन्पदार्तम्‌ ॥ दृष्टि के द्रष्टा को न देखे, श्रुति के 
श्रोता को न सुने, मति के मन्ता को न मनन करे, विज्ञाति के विज्ञाता 
को न जाने । अर्थात्‌ जो दृष्टि का द्रष्टा है, श्रुति का श्रोता है, मति 
का मन्ता हूं, विज्ञाति का विज्ञाता है, यह तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर ठ 
इससे अन्य-असत्य है । इससे भी अद्वैत ब्रह्म है-ऐसा ही सिद्ध होता है । 


. इसी प्रकार अरुणि उद्दालक के प्रश्‍न पर भी अन्तर्यामी ब्राह्मण 
म उपदेश हे । उसका अन्तिम वाक्य यह हे--'एष त आत्मान्तर्याम्य 
मृतोःदृष्टो द्रष्टाञ्थ्‌ तः ओोताऽमतोमन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति 


बष्टानान्यो$तो$स्ति श्रोतानान्यो5$तो$स्तिमन्ता नान्योऽतोऽस्ति बिज्ञातैष 
त आत्मान्तर्याभ्यमृतोऽन्यदार्तम्‌ ॥ 


यह्‌ तुम्हारी आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । दृष्ट नहीं द्रष्टा है । श्रुत 


नहीं श्रोता हे । मत नहीं मन्ता है । विज्ञात नहीं विज्ञाता हे । इससे 
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गार्गी के प्रश्‍न के उत्तर में भी याज्ञवल्क्य ने अन्त में ऐसा ही 
कहा ह--“तद्वा एतदक्षर गार यदुष्टं द्रष्ट्श्रू तं श्रोत्रमतमन्त्रविज्ञात विज्ञात 
नान्यदतोस्ति द्रष्ट्रि नान्यदतोऽस्ति श्रोतू नान्यदतोस्ति Wep नान्यदतोऽस्ति 
बिज्ञात्रेतस्मिन्न खल्वक्षरे गार्य्याकाश ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ 


वह यह अक्षर गागि, दुष्ट नहीं gm है । श्रुत नही श्रोत है । मत 
नहीं मन्तृ है । विज्ञात नहीं विज्ञातृ हे । इससे अन्य द्रष्ट्रा, श्रोत, मन्त 
विज्ञातृ, नहीं है । हे गागि, इस अक्षर में आकाश ओतःप्रोत g । अभि- 
प्राय यह है कि उससे अन्य-और कुछ नहीं है । अक्षर रूप ब्रह्म से भिन्न 
आकाश नहीं हे । उसी का स्वरूप है । इन प्रसद्धो से अद्वेत निर्विशेष 
परमब्रह्म-आत्मस्रूप Z । उससे भिन्न सर्वं दुञ्य-प्रपञच-असत है। श्रतियों 
का सीधा रब्दाथ एसाही d । खींच-तान करके अन्य अर्थ निकालना 
उचित नहीं 


जनक याज्ञवल्क्य के सम्बाद में भी इस प्रकार से वर्णन हे-- 
स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो नहि गृह्यतेऽशीर्यो नहि शोय्येते$संगो नहि 
सज्जते असितो न व्यथते न रिष्यति-अभयं वे जनकः प्राप्तोऽसीति ॥ 


वह यह आत्मा सबका निषेध करके सिद्ध होता है । यह adi- 
यह नहीं इस प्रकार समस्त दृश्य के निषेध करने पर जो शेष रहता हैं, 
जिसका निषेधक कोई नहीं, वही आत्मा है। जो किसीसे ग्रहण नहीं 
किया जाता हे, न किसो से नाश किया जाता हे, न वधता है, न व्यथा 
को प्राप्त होता हे, न नष्ट होता है, वह अभय हे । हे जनक, तुम उस 
अभय ब्रह्म को प्राप्त हो । 


ओर भी उसी सम्वाद में कहा हे--“यढ्दै तन्न विजानाति विजान. 

न्वे तन्न विजानाति नहि विज्ञातुविज्ञातेवपरिलोपो विद्यतेऽनिनाशि 

त्वाच तु तद्वितीयमस्ति ततो $न्यद्रिभक्त_ यद्विजानीयात्‌ । यत्र वान्यदिव 
) 9 ZEE भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय & 
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व्यातत्रान्योऽत्यत्पश्येदन्योऽत्यञ्जिघ्‌ दन्योन्यद्रसयेदन्योऽन्यद्॒देदन्योऽन्य- 
च्ठणयादन्योऽन्यन्मन्वोतान्योऽन्यस्पुशेदन्योऽन्यर्विजानीयात्‌ । सलिल 


एकोद्रष्ष्टाद्वै तो भवत्येषब्रहालोकः सञ्जाडितिहैनमनुशशास याज्ञवल्क्य 


एषास्य परमागतिरेषास्यपरमा सम्पदेषोऽस्य परमो लोक एषोऽस्य परम 
आनन्द एतस्यै वानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥ 


जो निश्चय से नहीं जानता, जानता हुआ नहीं जानता, विज्ञाता. 
के विज्ञाति का विपरि लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी हे । उससे 
द्वितीय नहीं है-जो उससे अन्य को अलग जाने । जहाँ अन्य को तरह हो 
वहाँ अन्य अन्य को देखे, सूघे, रस ले, बोले, सुने, मनन करें, स्पशे 
करें, जाने । सलिल शब्द सलगतौ धातु से औणादिक इलच, प्रत्यय से 
सिद्ध होता है-सलति गच्छति-इति सलिलम्‌ गति शब्द का अर्थ ज्ञान मोक्ष 
प्राप्ति गमन होता है । हे सम्राट ज्ञानस्वरूप, जल के समान स्वच्छ द्रष्टा 
अद्वैत यह ब्रह्म दर्शन होता हे । इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने जनक्र को उपदेश 
दिया। यह इसकी परम गति है। यह इसकी परम सम्पत्ति हें यह इसका पर- 
मलोक है । यह इसका परम आनन्द है । इसी आनन्द की मात्रा को प्राप्त 
करके अन्य प्राणी अपने जीवन को प्राप्त करते हैं। अभिप्राय यह है कि 
यह ब्रह्मरूप आत्मा सच्चिदानन्दघन, एक ed स्वरूप है। यह दश 
उपनिषद्‌ का सिद्धान्त है । इन उपनिषदों का प्रमाण प्रायः सभी आचाय 
मानते हैं । अन्य उपनिषदों में भी इसी प्रकार अद्वेत ब्रह्म का प्रतिपादन 
है । विस्तार भय से उनका उल्लेख नहीं कर रहे हैं । 


स्मृतियो का प्रमाण 


स्मृतियों में गीता का विशेष महत्व माना जाता है। इस पर 
प्राय. सभी आचार्य्यो के भाष्य भी हे । अतएव प्रथम इसो का प्रमाण दे 
रहे हें l 
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श्रीमद्भगवद्गीता के विषय में एकं इलोक प्रसिद्ध है। जिसमें 
गीता का सिद्धान्त अद्वेत है यहे प्रतिपादन किया गया हे । वह यह है- 


३ पार्थाय प्रतिवोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन 
ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्‌ । अद्वै तामृतवषिणों भगवतीमष्टा- 
दशाध्यायिनीमम्व त्वामनुसंदधामि भगवज्भीते भवद्वेषिणीम्‌ ॥ 


इस इलोक में गीता की प्रार्थना है । इसमें गीता को agama 
वर्षिणी कहा गया हे । अद्वैत रूप अमृत की वर्षा करने वाली है। वैसे 
तो गीता में सगुण निगुण दोनों स्वरूपों का वर्णन किया गया हे । और 
आत्मतत्व को जन्म मरण आदि रहित असङ्ग, निलेप निविकार सिद्ध 
किया गया हे । हमतो कुछ ऐसे इलोकों को fes जिसमें आत्मा के 
एकत्व का प्रतिपादन स्पष्ट रूप से किया गया है । 


्रह्मापंणं ब्रह्महवित्र ह्याग्नौ ब्रह्मणाहुतम्‌ । ब्रह्मच तेनगन्तव्यं ब्रह्मकर्म 
समाधिना n ४-२४--गोता ॥ 


जिस करण से ब्रह्मवित्‌ अग्नि में हवि अर्पण करता है, उसको 
ब्रह्म ही देखता हे । आत्मा से भिन्न उसके अभाव को देखता हे । जैसे 
सीप में चांदी के अभाव को देखता हे । अभिप्राय यह कि जो सीप में 
चाँदी को प्रतीति होती है, वह सोप हो है। चाँदी तो भ्रमरूप हे । इसी प्रकार 
जो हवि हे वह भी ब्रह्म ही है । अग्नि भी ब्रह्म ही हे । हवन करने वाला 
भी ब्रह्म ही है । हवन क्रिया भी ब्रह्म ही है । उससे प्राप्त होने योग्यफल 
भी ब्रह्म ही हे । इस प्रकार ब्रह्मरूप कमं समाधि से ब्रह्म ही प्राप्त होने 
योग्य है । इप प्रकार इसमें सबको ब्रह्म रूप से सिद्ध किया हे और यह 
भी कहा हे- 


लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीण कल्मषः । ठिन्नद्व घा यतात्मानः 
` सनभुतहितेरताः ॥ ५-२५ ॥ - 
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इस इलोक में 'छिन्नद्वेधा शब्द आया है । द्वि शव्द से प्रकार | 
अर्थ में घा प्रत्यय हुआ। उसका अर्थ हुआ प्रकारता । शाङ्करभाष्य | 
में इसका अर्थ किया है छिन्नद्वेधा-छिन्नसंशया: । नीलकण्ठ ने भो इसका f ) 
ad अर्थ किया है । मधुसूदन ने इसका अर्थ किया है “निवृत्त संशयाः 
भाष्योत्करषं दीपिका और श्रीधरी में भी भाष्य के अनुसार ही अर्थ है। | 
अभिनव गुप्त ने लिखा है 'येषाँभेद संशय रूपौ ग्रन्थी विनष्टौ' भेद और | 


हो गया है, इससे भी अद्वेत ही सिद्ध होता है । 


और भी कहा है-“यो माँ पश्यति संत्र सर्वे च मथि पश्यति। | 
तस्याहं न प्रणश्यमि सचमे न प्रणश्यति सर्वभुतस्थितं यो मां भजत्ये | 
कत्वमास्थितः । सर्वथा वर्तमानोऽपि सयोगी मयि «dd ॥ ६-३० 
गीता ६-३१ 









जो मुझ वासुदेव रूप आत्मा को सव भूतों में, और सव भूतो | 
को मझ सर्वात्मा में देखता है, उस इस प्रकार आत्मा के एकत्वदर्शी को, | 
मे ईदवर-कभी परोक्ष नहीं होता हूं । वह विद्वान मुझ वासुदेव को कभी. 
परोक्ष नहीं होता 1 क्योंकि मेरी और उसकी एकात्मता है। इस प्रकार | 
जो ज्ञानी ब्रह्मा से से लेकर स्थावर तक सभी भूतो मे एकत्वरूप से स्थित, | 
मुझ वासुदेव को अपने आत्मरूप से साक्षात्कार करता है, वह योगी 
सव प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी मझ में ही रहता है । | 


पुनः गीता के सप्तम अध्याय में श्री भगवान ने अपनी परा 
अपरा प्रकृति का वर्णन करते हुये कहाकि--“एतद्योनीनि भूतानि सर्वा 
णीत्युपघारय, Sd कृत्स्तस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । मत्तः परतरं 
नान्यकिञ्चिदस्ति धनंजय ॥ ७-६-७ | 


परा-अपरा प्रकृति कारण वाले सव भूत हैं- इस प्रकार जातो L 
जिस कारण सव भूतों का कारण मेरी प्रकृति है। अतएव में सब भूतो | 
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जगत्‌ का कारण हूं । कारण से कार्य भिन्न नहीं होता है, अतएव सब 
मेरा स्वरूप है। मुझ से अन्य कोई कारण नहों है । हे धनंजय, (अजु न) 
जिससे ऐसा है तिससे मुझ परमेश्वर में यह सब जगत ग्रथित है । जैसे 
तन्तु में पट और सूत्र में मणिगण । यहां सुत की मणि सुत में ग्रथित 
जेसे रहती है, उस प्रकार संसार परमात्मा में ग्रथित है । अर्थात परमात्मा 
से भिन्न कुछ नहीं। इसी बात का प्रतिपादन ११ इलोक तक किया है । 


१२ इलोक में कहा है-- “ये चेव सात्विका भावाराजसास्ता- 
मासाश्च ये। मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि n 


जितने संसार में सात्विक, राजस, तामस, प्राणी हैं। वे सव 
मुझ से ही उत्पन्न होते हैं-एऐसा जानो । मे उनमें नहीं हूँ, वे मुझमें हैं। 
अभिप्राय यह है कि सभी संसार परमात्मा में कल्पित है । कल्पित की 
सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से भिन्न नहीं होती है। जैसे रस्सी में सांप 
कल्पित है, रस्सी साँप में नहीं कल्पित है । अतएव रस्सी में साँप है । 
सांप में रस्सी है-ऐसा नहीं कह सकते । समस्त जगत माया से उत्पन्न 
होता है । वह माया परमात्मा के आश्रय से रहती है । उसकी स्वयं 
सत्ता कुछ नहीं है। उस माया का वर्णन आगे करेंगे । 

पुनः इछोक में कहा fa- 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा 

WW: ॥७-१९॥ 


बहुत जन्म के अन्त में ज्ञानी मुझको प्राप्त करता है । सब 
चासुदेव है । इस का जानने वाला ज्ञानी महात्मा बहुत दुर्लभ है । अभिप्राय 
यह हे कि परमात्मा से भिन्न किसी वस्तु की सत्ता है ही नहीं-सव 
परमात्मा ही है। ऐसा ज्ञान किसी पृण्यात्मा को ही प्राप्त होता है । 
नवम अध्याय में भो कहा है-- 
सया ततमिदं सर्वं ऽगदश्यक्तमुतिना मत्स्थानानि भूतानि न चाहं 
तेष्ववस्थितः । ९-४ 
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न च मत्स्थानि भूतानि पश्च पे योगमंश्वरम्‌ । भूतभ्ुस च भूतस्थो | 
ममात्मा भुत भावनः ।९-५ S 


मझ अव्यक्त रूप से सब संसार व्याप्त है । ब्रह्मा से लेकर 
स्तम्ब पर्यन्त मुझ में स्थित है । क्योंकि मेरी सत्ता के बिना रह नहीं 
सकते । किन्तु में उनमें नहीं स्थित हूँ। वास्तव में मुझ में कोई भूत 
नहीं हं क्‍योंकि में असंग हुं । यह जगत असत है। पह सब मेरी 
माया का खेल है । देखो, में भूतों को धारण करता हूँ और भूतों में 
स्थित नहीं हँ। मेरी आत्मा भूतों को उत्पन्न करती है। माया के बिना 
मुझ असङ्ग कूटस्थ में यह कुछ भी सम्भव नहीं है। दशम अध्याय मे 
श्री भगवान नें अपनी विभूतियों का वर्णन करके अन्त में कहा है कि-- 


अथवा बहुनेतेन किज्ञातेन तवाजुन । विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकां 
शेन स्थितो जगत्‌ । 


हे अजु न, इस बहुत प्रकार को विभूतियों को जान लेने से क्या | 
प्रयोजन है सबको जान भी नहीं सक्ते ! क्योंकि मेरी विभूतियों को 
संख्या नहीं है । अतएव ऐसा निश्‍चय करो कि में इस जगत को एका- 
देश से धारण करके स्थित हँ । अर्थात मेरे एक अंश में समस्त संसार 
कल्पित है । मुझ से भिन्न कोई वस्तु है नहीं। एकादश अध्याय में 
अपची विभूति का दर्शन करा कर, द्वादश में भक्ति उपदेश तथा भक्त 
के लक्षण का वर्णन कर, त्रयोदश अध्याय में क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का निरूपण | 
किया है । जेसा कि प्रथम इलोक में कहा है- 


इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ : 


| हे कुन्ती के पुत्र! यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है । इसको जो 
जातता है वह क्षेत्रज्ञ हे । इस पर प्रश्‍न हुआ कि वह क्षेत्रज्ञ कौन है ! | 
तब भगवान कहते हैं वह में ही हूं । i 
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क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वेक्षेत्रेषु भरत । 
क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज़ानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ १३-२ 
हे भारत ! सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझको जानो । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 
का जो ज्ञान है वह मेरा निश्चित ज्ञान है । 


इसके अनन्तर भगवान्‌ ने क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन किया है, पुनः 
परमात्मज्ञान का साधन कथन करके, ज्ञेय का वर्णन किया | AAT- 


अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
वह ज्ञेय न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है । अभिप्राय 
यह है कि वह ब्रह्म किसी शब्द का वाच्य नहीं है। क्योंकि शब्दों की 
प्रवृत्ति, गुण, क्रिया, जाति, सम्बन्ध से होती है । ब्रह्म इनसे रहित है । इसके 
अनन्तर कई इलोकों के द्वारा उस ब्रह्म का वर्णन किया है । पुनः प्रकृति- 
पुरुष का विवेचन कर, अन्त में कहा कि- 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
क्षत्रं क्षत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ १३-३३ 
जेसे इस संपूर्ण लोक का प्रकाश एक सूर्य करता है, तैसे एक 
क्षेत्री सम्पूर्ण क्षेत्र का प्रकाश करता हे । अर्थात्‌ एक ही आत्मा सब 
क्षेत्रों में सव का प्रकाश कर रहा हें। विचार करने पर प्रकाशक और 
प्रकाइय में कोई भेद सिद्ध नही होता। दोनों एक ही हें। जैसे जो 
इन्द्रिय जिस तत्व से उत्पन्न हुई हे वह उसी का प्रकाश करती EOD उसका 
सहायक भो उसी तत्व से उत्पन्न होता हे । चक्षुः इन्द्रिय तेजस हे, रूप भी 
तैजस है तथा सूर्यं भी तैजस हे । अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, एक ही तत्व 
है । ऐसे ही जो आत्मा जिसको प्रकाशता हे उससे वह भिन्न नहीं है । 
इस वात को आगे युक्ति से सिद्ध करेंगे । गीता के चतुर्देश अध्याय मे 
गुणों का लक्षण, गुणातीत का लक्षण वर्णेन करके अन्त में कहा हे-- 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमम्रतस्याव्ययस्यच । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यकान्तिकस्यच d 
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वर्णित है। इसी प्रकार अन्य स्मृतियो में भी परमात्मा के एकत्व का ही | 
. श्रतिपादन है। यद्यपि उनमें धर्मे के वर्णन करने की प्रधानता है, तब h 
— भी आत्मा का भी कुछ वर्णन मिलता है । याज्ञवल्क्य स्मृति में- f 


( ५८ ) 


ब्रह्म परमात्मा की प्रतिष्ठा में हूँ । मुझसे ब्रह्म भिन्न नहीं है। 
अमत रूप मोक्ष भो . मुझसे भिन्न नहीं । बहूं मोक्ष सर्वथा उच्छेद रहित 
ही है। अर्थात्‌ मेरी प्राप्ति ही मोक्ष है। ज्ञान लक्षण की पय्याप्ति मे | 
हं । अर्थात्‌ ज्ञान-निष्ठा-लक्षण-धर्म-मु झमें ही पर्यवसित होता है। | 
मुझसे भिन्न - कुछ प्राप्य नहीं है । परमानन्द रूप होने से .एकान्तिक सुख- 
रूप में ही हूँ । मुझसे भिन्न कुछ भी सूख प्राप्य नहीं है । पञ्चदश 
अध्याय में कहा है कि-- ES 





न तद्भासयते सुय्यों न शशाङ्को न पावकः । 
यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमंमम ॥ १५-३ 


मेरे तेजरूप पद का प्रकाश सूर्य नहीं करता । . यद्यपि वह सबका 
प्रकाशक हे । तथा चन्द्रमा अग्नि भी नहीं प्रकाश करते । जिस मेरे 
स्वरूप को प्राप्त करके पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करते, वह मेरा स्वरूप- 
शुद्ध, वुद्ध, मुक्त, रूप है । गीता के अष्टादश अध्याय में सात्विक ज्ञान- 
एकत्वज्ञान को ही कहा हे-- | 









सर्वभूतेषुयेनेक भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्त विभक्त षु तज्ज्ञानं fafa सात्विकम्‌ ॥ 
जैसे कटक-कुण्डल आदि के व्यावतँमान होने पर भी तात्विक 
विवेक से यह सब काञ्चन ही है-ऐसा देखता है, ऐसे ही जिस ज्ञान से _ 
नाना नाम-रूप-भेद से भिन्न, इस जगत में परिणाम से रहित, एक 
चिन्मात्र ब्रह्म ही-यह सब हे देखता हे-वह सात्विक ज्ञान हे । | 


इस प्रकार गीता में एक परमात्मा .ही अद्वेत निविशेषरूप से । 








VAS) 


तस्मादस्तिपरो देहादात्मा सवंग ईश्वर: । १७६ 
अव्यक्तात्मा क्षत्रसः क्षत्रस्यास्य निगद्यते-ईश्वरः Wd भतस्थः सम्नसत 
सदसच्चयः । 


इसम T4 कम के फलों का वर्णन करते हुए शरीरादि की चेष्टा 

का वर्णन किया, पुनः वतलाया-जो सबको सत्ता प्रदान करने वाला ह्‌, 
जिसकी सत्ता से सब कुछ होता है, वह आत्मा देहादि से परे, सव में 
व्याप्त ईश्वर है । आत्मा-अव्यवत-इस शरीररूपी क्षेत्र का ज्ञाता 
हा जाता है । वही ईश्वर काय्ये-कारण से रहित है और कार्य्येकारण 


` स्वरूप भी है । अर्थात्‌ उससे भिन्न कुछ नहीं है । वही सव जगतरूप 


होता हृ | अपने आपहो अपने आप को सर्वरूप से रचता हे । “अथात्मानं 
सृजत्यात्मा . इत्यादि वर्णन किया है । इसमें अद्वैत का ही प्रतिपादन है । 
दक्ष संहिता में योग का वर्णन करते gu सिद्ध योगी का लक्षण लिखा हे- 
सुप्तोऽपियोगयुक्तः स्याज्जाग्रच्चापि विशेषत: । 
ईदृक्‌ चेष्टा cud: श्रेष्ठ: गरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ द० ७-१० 
य आत्मव्यतिरेकेण द्वितीयं नेव पश्यति । 
ब्रह्मीभूय स ud हि दक्षपक्ष उदाहृतः ॥ qo ७-११ 


सुप्त हुआ भी योग युक्त हो और जाग्रत हुआ भी विशेषरूप से 
योग युक्‍त हो । इस प्रकार को चेष्टा श्रेष्ठ गरिष्ठ (बहुत बड़ा) ब्रह्मवादो 
को कही हं । जो अपने से व्यतिरिक्तं दूसरे को यह देखता ही नहीं 
इस प्रकार वह ब्रह्मरूप होकर दक्षपक्ष उदाहृत है। अभिप्राय यह है कि. 
जो अपने से भिन्न किसी अन्य को नहीं देखता है वह ब्रह्मरूप हे । यह 
दक्ष का मत हे । शङ्क संहिता में लिखा हे-- 


इदं तु परमं शुद्धमेतदक्षरमुत्तमम्‌ । 
' अशब्दमरसस्पशमरूपं गन्घर्वाजतम d 
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“AAJA शद्ध : परमापदम्‌ | Wo ७-२९ N 
निदुंःखमसुखं शुद्ध तद्विष्णोः परम 
यह आत्मा परम शुद्ध नाश रहित उत्तम हे । शब्द, स्पश, रूप, 


गन्ध से रहित, साँसारिक सुख-दुख से रहित, शुद्ध विष्णु का परमस्वरूप 
है । विष्णु संहिता में मो लिखा हे-- 


अविभक्तं च भूतेन विभक्तमिवच स्थितम, । 
भतभव्यभवद्र पं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ ९७-१९ 









भतों से अलग नहीं है, अलग की तरह स्थित हे । भूत-भविष्य 
वर्तमान रूप है । उत्पत्ति और प्रलय करने वाला है । इसमें भी समस्त 
संसार को एक-अद्वैत-ब्रह्मरूप से वर्णन किया हे । मनुसंहिता के प्रारम्भ 
में जगत्‌ की उत्पत्ति का संक्षेप से वर्णन किया g- 


आसीदिदन्तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 

अप्रतक्येमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ १-५ 

ततः स्वयम्भूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 

महा भूतादि वृत्तोजाप्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ १-६ 
योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः । 
सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्रभौ ॥ म. १-७ N 


यह प्रथम अन्धकार रूप, अज्ञात, लक्षण-रहित, तके करने के | 
अयोग्य, ज्ञान के अयोग्य, सवंत्र सुसुप्त की तरह था । उसके अनन्तर | 
स्वयंभू-अव्यक्त-मगवान्‌ इसको व्यक्त करते हुये, अन्धकार के नाशक | 
महाभूतादि रूप से प्रकट हुये । जो वह इन्द्रियों से ग्राह्य नहीं है, सूक्ष्म | 
अव्यक्त सनातन सर्व भूतमय अचिन्य हे, वही स्वयं प्रकट हुआ । अभिप्राय ॥ 
यह कि संसार प्रथम अज्ञान रूप था वह अज्ञान परमात्मा के आश्रय से था, | 
पश्चात्‌ वह परमात्मा उसी अज्ञान के द्वारा सर्व संसार रूप से प्रकट | 
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हुआ । उससे भिन्न कुछ नहीं हे । इसके अनन्तर संक्षेप में सृष्टि का वर्णन 
करके समस्त मानव-धर्म का उपदेश करके, अन्त में परमात्मा के स्वरूप के 
साक्षात्कार का साधन बतलाते हुये उसके स्वरूप का प्रतिपादन किया हे । 


सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
समंपश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमाधगच्छति ॥ म. १२-९१॥ 


सव भूतों में आत्मा को और सब भूतों को आत्मा में समान रूप 
से देखता हुआ आत्मयज्ञ करने वाला स्वाराज्य को प्राप्त करता हे । 

पुराणों को भी कुछ लोग स्मृति ही मानते हें । अतएव उनका 
भी कुछ प्रमाण देते हें। पुराणों में सर्व श्रेष्ठ श्रीमद्भागवत पुराण 
माना जाता हे । चेष्णव लोग तो उसको एक प्रस्थान भी मानते हें । उस 
श्रीमद्भागवत का प्रारंभ ही “जन्माद्यस्य यतो” इलोक से होता हे । 
इस इलोक में उपनिषदों में प्रतिपाद्य अद्वेत ब्रह्म का ही वर्णन हे । इस 
इलोक का अर्थ टीका कारों ने अपने २ मत को पुष्टि करने के लिये 
कई प्रकार से किये हें। किन्तु सीधा अर्थ अद्वेतपरक ही लगता हे | 
इसके अर्थ करने में विस्तार होगा | अतएव उन इलोको को यहाँ पर 
दिया जा रहा हे । जिनमें END शब्द स्पष्ट रूप से आया हे.। सूत 
जी शौनकआदि मुनियों से कहते हें: 


वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्वं यज्ज्ञानमहयम्‌॒ ब्रह्म ति परमात्मेति 
भगवनिति शब्द्यते ॥ १-२-११ N 


इसका सरल और सीधा ग्रथ यह है किः- 
यत्‌ अद्वयं ज्ञानं तत्तत्व विदः तत्वं वदन्ति । ब्रह्म इति परमात्मा 
इति भगवान्‌ इति शब्द्यते । 


जो अद्वयज्ञान है उसको तत्व ज्ञानी लोग-तत्व कहते हँ । वह 
्रह्म-परमात्मा, भगवान्‌ शब्द से कहा जाता है । इस इलोक की भी खींचा. 
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` आया, तब इत रूप संशय निवृत्त हो गया । 


कहते हैं किः- 


CRD 


तानी की गई है । किन्तु विचार करने वालों को उसका परिज्ञान हो ही 
जाता हे । भोष्मपितामह युधिष्ठर से कह रहे हैं:- 


सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्यस्यानहङङ्ृतेः । 


इसमें भी श्री कृष्ण के लिये अद्वय शब्द आया हे । भीष्म की स्तुति 
के अन्त में भी इसी प्रकार भगवान्‌ के स्वरूप का प्रतिपादन एक शब्द 
से किया है । 


तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि घिष्ठितमात्मकल्पितानाम्‌ i 
प्रति दृशमिव नेकधाकंमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतमेदमोहः ॥ 


उस इस अजको अपने से कल्पित शरीर धारियों के प्रत्येक हृदय 
में अधिष्ठित, जसे प्राणियों को प्रति दृष्टि में एक सूर्य्यं अनेक प्रकार का 
देख पड़ता हे, किन्तु सूर्यं एक ही हे-ऐसे ही आत्मा एक है । हृदय 
के भेद से अनेक प्रकार का देख पड़ता है । में भेद रूपी मोह से रहित 
हुआ उसको एक हो रूप से प्राप्त हो गया हूं । अभिप्राय यह कि जैसे 
विना बिचार किये सूर्य्ये अलग २ प्रतीत होता है, किन्तु विचार करने 
पर एक ही सूर्य्य है-ऐसे ही बिना विचार किये, आत्मा अनेक देख 
पड़ता है, विचार करने पर एक ही आत्मा प्रतीत होता है । 


ऐसे हो अजुन जब द्वारिका से लौटकर आये, श्री भगवान्‌ के 
वियोग का दुःख युधिष्ठर से यर्णन करते हुये बहुत दुःखी हुये । अन्त में. 
श्रीमगवान्‌ के चरण कमळ के ध्यान से उनको गीता ज्ञान का स्मरण हो 


यथा, विशोको ब्रह्मसम्पत्या «feug तसंशय: । 


` ब्रह्म को प्राप्ति से द्वेत रूपी संशय जिसके नष्ट हो गये-और शोक 
रहित हो गया,. ब्रह्मा जी को उपदेश करते हुए नारायण भगवान 
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( ७३ ) 


अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसदसत्परम्‌ । 
पश्चादंह यदेतच्च) योव शिष्येत सोऽम्यहम्‌ ॥ २-९-३२ N 


इस इलोक में श्रीभगवान्‌ ने अपने आपको सर्व रूप बताया है । 
यद्यपि इसमें अद्वैत शब्द नहीं आया है तथापि अर्थ से Grid सिद्ध हे । 
'भगवान्‌ कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व अकेला मे ही था | जो कार्य्य कारण 
संसार हैँ, उससे पर में था । पश्चात्‌ में रहता हूं और जो यह वर्तमान 
समय में प्रतीत हो रहा है-यह भी में हूं। अन्त में सबके नाश होने पर 
जो शेष रहता हे-वह भी में हूं । भागवत के तृतीय स्कन्ध में देवहति को 
उपदंश करते हुये कपिल जी कहते हैं:- 


आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम्‌-तस्य भिन्नदृशो मृत्यु 
विद्न्धे भयमुल्बणम्‌ । | 


अपने या पर के मध्य जो थोड़ा भी भेद करता है, उस भेद 
दरश को मृत्यु रूप में-भयंकर भय को देता हूँ । अभिप्राय यह है जो 
इश्वर, जीव ओर संसार में थोड़ा भी भेद देखता हू, उसी को भय होता 


& । aga दर्शी को किसी प्रकार का भी भय नहीं होता है । 


चतुर्थ स्कन्ध के पुरञ्जनोपाख्यान में अद्वैत का ही प्रतिपादन है । 
अन्त में श्रोभगवान पुरञ्जन को समझाते हुये सिद्धान्त की बात 
>. 
Cs 


औं 
a, 


अह भवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचश्क्ष्व भोः । 
न नौ. पश्यन्ति कवयश्छिद्र जातु मनागपि ॥ भा. ४-२९-६२ ॥ 


में और तुम-अन्य नही है। जो तुम हो, वहीं में हूं । जो में हूं, वही 


qur हो । विद्वान लोग में और तुम में थोड़ा भो भेद नहीं देखते हे । 


पुरञजनोपाख्यान को व्याख्या करते हुये नारद जी अन्त में 
कहते हैं :- | 
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हरिर्देहभूतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः । 

तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेत्रों नुणामिह 

स वे प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि । 

इति वेद सबै विद्वान यो विद्वान्‌ स गुहेरिः N 

हरि-देह धारियों का आत्मा है। वह स्वयं प्रकृति और ईश्वर 

है । उसका पाद मूल शरण है । क्योंकि उसी से मनुष्यों का कल्याण हूँ । 
बह निश्‍चय से प्रियतम आत्मा है-जिससे थोड़ा भी भय नहीं हे । इस 
प्रकार जो जानता है, वही विद्वान हैं वह गुरु और हरि ह । इसमें भी 
अद्वैत का ही प्रतिपादन है । 





इसी प्रकार पञ्चमस्कन्ध में रहृगण को उपदेश करते हुये जड़ 
भरत जी कहते d किः- 
यदा क्षितावेव चराचरस्य विदाम निष्ठां प्रभवं च नित्यम्‌ 
तन्नामतोऽन्यद्‌ व्यवहार मूलं निरूप्यतां सत, क्रिययानुमेयम N 
सा. ५=१२-८ 
एवं निरुक्त क्षिति शब्द वृत्तमसन्निधानात्परमाणवोये । 
अविद्यया मनसा कल्पितास्ते एषां समूहेन कृतो विशेषः ॥ ५-१२-९ 
एवं कुशं स्थूलमणुवु हद्यदसच्च सज्जीवमजीमन्यत्‌ । 
द्रव्यस्वमावाशयकालकर्मनाम्नाजयावेहि कृतं द्वितीयम्‌ u 
५-१२-१० 
ज्ञानं विशुद्ध परमार्थमेकमनन्तरं त्ववहिब्र ह्मसत्यम । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं यद्वासुदेवं कवयोवदन्ति ॥ 
| ५-१२-११ 
यदि इन चार इलोकों की व्याख्या की जाय तो विस्तार हो जाय, 
अतएव संक्षेप में सरल अर्थ लिखते हैं । 
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जिस समय हम यह जानते हैं कि स्थावर जंगम सभी पृथिवी 
से उत्पन्न होते हैं। और पृथिवो में स्थिर होकर उसी में लय हो जाते 
हैं । ऐसा नित्य होता हे । उसको नाम से भिन्न क्रिया से अनुमेय व्यवहार 
का मूल सत का निरूपण करो । अर्थात्‌ नाम से भिन्न कुछ भी सिद्ध नहीं 
होगा । क्षिति शब्द का अर्थ भी इसो प्रकार परमाणुओं को अलग कर 
देने पर नाममात्र ही रहता है । जिन परमाणुओं के समूह से विशेष किये 
हुये हैं। वे अविद्या रूपमन से कल्पित हँ । इसी प्रकार कृश स्थूल अणु 
महान्‌ असत सत जीव, अजीव, अन्य, द्रव्य, स्वभाव, आशय, काल, करम, 
नाम से कहे जाने वाले सभी अजा (माया) से किया हुआ ED है । अर्थात्‌ 
यह द्वैत माया से कल्पित हे । वास्तव में विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमार्थ ब्रह्म 
बाहर भीतर से रहित एक aga रूप से सत्य हे । वह प्रत्यक प्रशान्त 
ब्रह्म भगवत नाम वाला हे । जिसको विद्वान लोग वासुदेव कहते हैं । 
इस प्रकार aga का ही निरूपण यहां पर किया है । 

भागवत के षष्ठ स्कन्ध में प्रजापति के स्तोत्र में वर्णन है । 


यस्मिन्यतो येन च यस्य यस्मे यद्यो यथा कुरुते कार्य्यते वा । 
परावरेषां परमं प्राक्‌ प्रसिद्ध तद्ब्रह्म तद्ध तुरनन्यदेकम्‌ ॥ 
मा. ६-४-३० 


जिसमें जिससे जिसके द्वारा जिसका जिसके लिये जो जो जसा 
करता है कराता है । वह उत्तम अधम सबसे पर सबसे प्रथम सिद्ध ब्रह्म 
उनका कारण है । और उनसे अन्य नहीं है एक है । अभिप्राय यह हे कि 
सबका कारण ब्रह्म है कारण से कार्य्यं भिन्न होता नहीं अतएव सब एक 
अद्वैत ब्रह्म है । उसी स्कन्ध में देवताओं की प्रार्थना में स्पष्ट लिखा हे । 


कोत्वर्थांदुघंट इव भवति स्वरूपद्दयाभावात्‌ ॥ ६-९-३६ 


कौन ऐसा अर्थ है जो कि आप में दुर्घट की तरह होता हे । 
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अर्थात्‌ आपकी अघटित घटना पटीयसी माया से आप में सभी बात घट 
सकती है क्योंकि वास्तव में आपमें स्वरूप दूय का अभाव हैं, अर्थात्‌ आप 
अद्वेत स्वरूप हैं । 

श्री नारद जी चित्रकेतु राजा को समझाते हुये कहते हैं कि- 


यत्पादस्‌लमुपसृत्य नरेन्द्र पूर्वे शर्वादयो भ्रमसिम द्वितयं विसुज्य । 
सद्यस्तदीयमतुलानधिकं महित्वं प्रापुर्भवानपि परं नचिरादुपेति ॥ 
भा. ६-१५-२८ 


हे नरेन्द्र जिस परमात्मा के चरण के समीप पहुंच कर प्रथम 
काल में शिवादि इस इत भ्रम का परित्याग कर उसी क्षण तुलना से रहित 
उसकी अधिक महिमा को प्राप्त किया आप भी अति शीघ्र उसी 
परमतत्व को प्राप्त करेंगे । इस इलोक में द्वितयं विसृज्य शब्द आया हूँ । 
अभिप्राय यह कि यह हेत रूप जगत भ्रम से उत्पन्न हुआ हे । अतएव भ्रम 
रूप है । इसके त्यागने से अद्वेत ब्रह्म का ही बोब होता हे । 


सप्तम स्कन्ध में श्री प्रह्लाद जी असुर बालकों को उपदेश करते 
हुये कहते हैं कि- 
नह्यच्युतं प्रीणयतो वह्वायासोऽसुरात्मजः । 
आत्मत्वात्‌ सर्वे भुतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः ॥ भा. ७-६-१९ 
परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिष्‌ । 
भोतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च ॥ ७-६-२० 
गुणेषु गुणसाम्ये च गुण व्यतिकरे तथा। 
एक एव परोह्यात्मा भगवानीश्वरोऽव्ययः ॥ ७-६-२१ 
प्रत्यगात्म स्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयम्‌ । 
व्याप्य व्यापक निर्देश्योह्यनिर्देश्योऽविकल्पितः i 
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केवलानुभवानन्द स्वरूपः परमेश्‍वर: । 
साययान्तहितेश्वय्यं ईयते गुणसर्गया ॥ ७-६-२२-२३ N 


हे असुर पुत्रो अच्युत को प्रस्न करते हुये कोई बहुत परिश्रम 
नहीं क्योंकि वह सव भूतों का आत्मा है ।. इस संसार में सब ओर से 
सिद्ध हे। ब्रह्मा से लेकर स्थावर आदि ऊंचे नीचे भूतों में भौतिक 
विकारों में और महाभूतों में सत्व, रज, तम, गुणों की साम्या अवस्था 
W ओर गुणों की विषम, अवस्था में भगवान पर अब्यय एक ही आत्मा 
है | वह स्वयं प्रत्येक आत्म रूप से और दृश्य रूप से व्याप्य व्यापक रूप 
से निर्दश्य रूप से अनिर्देश्य कल्पना रहित केवल अनुभव आनन्द स्वरूप 
परमेश्वर ` माया से अपने ऐश्वर्य को छिपाये गुणों की सृष्टि से अनेकता 
e प्राप्त होता हे । इस प्रसंग से परमात्मा के अद्वेतभाव की ही सिद्धि 

गी el | 


श्री नारद जी युधिष्ठिर महाराज को उपदेश करते हुए सप्तम 
स्कन्ध के अन्त में कहते हें । 

भावाद d क्रियाद्व ser तं तथात्मनः । 

वतेयन्स्वानुभुत्येह त्रीन्‌ स्वप्नान्धुनुते मुनिः ॥ भा. ७-१५-६२ 

कारय्यकारणवस्त्वैक्यमशंनं पटतन्तुवत्‌. । 

अवस्तुत्वाद्विकल्पस्य भावाद्व त तदुच्यटे ॥ ७-३५-६३ 

यद्ब्रह्मणि परे साक्षात्सर्वेकर्मसमर्पणम्‌ । 

सनो वाकतनुमिः पार्थक्रियाद्व त तदुच्यटे ॥ ७-१५-६४ 

आत्मजायासुतादीनासन्येषां सर्वदेहिनाम्‌ । 

यत्स्वाथं, कामयोरेक्यं इव्याद्वं त तदुच्यत d ७-१५-६३ 


मुनि आत्मा का भावाहेत, क्रियाद्वेत, दृव्याहेत को इस संसार 
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में अपने अनुभव से व्यवहार करता हुआ wi स्वप्नों को दूर करता हे 
कार्य और कारणरूप वस्तु के ऐक्य का तन्तु पट के समान विचार करना 
क्योंकि विकल्प मिथ्या है । उसको भावाद्वेत कहते हैं । अर्थात्‌ जेसे तन्तु 
से बना पट तन्तु से भिन्न नहीं हे ऐसे ही यह जगत ब्रह्म से उत्पन्न होने 
के कारण ब्रह्म से भिन्न नहीं है । अतएव वह ब्रह्म अहत ह । 





» m 


मन वाणी शरीर से सव कार्यो का परब्रह्म में जो अपण करना 
हे । हे युधिष्ठिर उसको क्रियाद्वैत कहते हैं । झपनी सत्री, पुत्र और अन्य 
सब देहधारियों का जो स्वार्थ और काम को एकता हे उसको द्रव्यात 
कहते हैं । 
अष्टम स्कन्ध में गजेन्द्र भगवान से प्रार्थना करता हुआ कहता 
हे कि-- 
नमः शाग्तय घोराय मूढाय गुणर्धमणे । 
तिविशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनायच di 


इस इलोक में निविशेष साम्य ज्ञानघन शब्द से अद्वैत ब्रह्म का 
ही प्रतिपादन किया है । और भी इसी स्कन्ध में ब्रह्मा जी स्तुति करते 
हुए कहते है-- 


त्वय्यग्र आसीत्त्वयि मध्य आसीत्‌ त्वय्यन्त आसीदिदमात्मतन्त्न । 
त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य मृत्स्नेवपरः परस्मात्‌ ॥ ८-६-१० 


| स्वतन्त्ररूप आप में यह संसार आदि मध्य अन्त में था । परसे 
पर आप ही इस जगत के आदि मध्य अन्त हैं। जेसे घट का आदि मध्य 
अन्त मिट्टी हे अभिप्राय यह है कि जैसे घट मिट्टी से भिन्न नहीं है dU ही | | 
आप से भिन्न जगत नहीं है । आप ही अद्वैत रूप से विराजमान है । | 
इसी प्रकार महादेव जी की स्तुति में भी वर्णन है- E 
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एकस्त्वमेव सदसद्‌ gaiga च स्वणं' कृताकृतमिवेह न वस्तु भेदः । 
अज्ञानतस्त्वयि जनेविहितो विकल्पो यस्माद्‌ गुणैव्यंतिकरोनिरुपाधिकस्य। 
८-१२-८ 


तुम एक ही सद्‌ असद्‌ और द्वय अद्वय कृत अकृत स्वर्ण की 
तरह हो यहां वस्तु में भेद नहीं है । नहीं जानते हुए भनुष्यों ने आप में 
विकल्प किया हे क्योंकि उपाधि से रहित आप की उपाधि से भेद की 
प्रतीति हे । दशमस्कन्ध में देवता लोग स्तुति करते हुए कहते हैं- 


त्वमेक एवास्य सतः प्रसुतिस्त्गं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च । 
त्वन्मायया संब,तचेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितोये ॥ 
१०-२-२८ 


तुम एक ही इस कार्य जगत के उत्पत्ति, प्रलय और रक्षा हो । 
तुम्हारी माया से आवृत ज्ञान वाले तुमको नाना रूप से देखते हैं किन्तु 
जो विद्वान हैं वे एक ही Eg रूप से देखते हैं। उसी में श्री वसुदेव 
जी भी स्तुति करते हुए कहते हैं । 


य आत्मनो दृश्यगुणेषु सञ्चिति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतोष्व घः । 
विनानुवादं नच तन्मनीषितं सम्यग्यतस्त्यक्तसुपाददत्‌ पुमान्‌ ॥ 


जो आत्मा से दृश्य गुणों में अपने से पृथक सत UT निश्चय 
करता हे वह अज्ञानी है. क्योंकि यह जगत अनुवाद मात्र हे मन से 
कल्पित है । जो कल्पित है जिसको त्याग दिया हे उसको जो पुरुष 
ग्रहण करता है वह अज्ञानी ही कहा जायगा । उसी स्कन्ध में ब्रह्मा जी 
स्तुति करते हुए कहते हैं कि- 


एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः । 


नित्योऽक्षरोऽजत्रसुखो निरञ्जनः पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपाधितोऽम्ृतः॥। 
| भा० १०-१४-२३ 
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तुम एक आत्मा पुरान सत्य पुरुष स्वग्न प्रकाश अनन्त आद्य अक्षर 
सदा सुखरूप अज्ञान से रहित उपाधि से मुक्त पुणे STET अमृत्तहूप हो । 
उसी दशमस्कन्ध में नन्द के शोक को दूर करते हुए उद्धव जी कहते हैँकि- 


युवयोरेवनवामात्मजो भगवान हरिः । 


सर्देषामात्मजोह्यात्मा पितामाता स ईश्वरः ॥ 
भा० १०-४६-४२ 


दृष्ट श्रुतं भुत भवद्धविष्यत्स्थास्नुश्चरिष्णु्ंहदल्पकं च । 


चिनाच्युताद्‌ वस्तुतर न वाच्यं स एव सर्व परमार्थभूतः II 
भा० १०-४६-४३ 


हे नन्द हे यशोदा यह भगवान हरि तुम दोनों के ही पुत्र नहीं 
हैं। सवके आत्मा आत्मज माता पिता और वह ईश्वर हें । देखा सुना 
भूत वर्तमान भविष्य स्थावर जङ्गम महान अल्प अच्युत के बिना वस्तु 
तत्व नहीं कहना चाहिए वह ही परमार्थ भूत सव हैं। श्री भगवान की 
स्तुति करते हुए मृचुकुन्द जी कहते हैं- 


DS 


तस्माद्‌ विसुज्याशिष ईश सर्वतो रजस्तमः सत्व गुणानुवन्धनाः । 
निरञ्जनं निगु णमद्वयं पर त्वां ज्ञप्तिमात्रं पुरुषं STET । 
१०-५१-५७ 


हे भगवन्‌ आप की अराधना करके मुझको किसी वस्तु की 
कामना नहीं हे अतएव हे ईश रज तम सत्व गणों से अनवन्धित चारो 
ओर से सम्पूर्ण इच्छा का परित्याग करके निरञ्जन निगण ग्रद्दय पर- 
ज्ञान स्वरूप पुरुष तुमको में प्राप्त करता हूँ। भूमि प्रार्थना करती हुई 
कहती है-- 
dm Tu अहं पयो ज्योतिरथानिलोनमो मात्राणि देवा मन इन्द्राणि। 











( ७१ ) 


हे भगवन ! में भूमि, जल, अग्नि, वायु, अकाश, शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गन्ध, इन्द्रियों के देवता मन, इन्द्रियाँ, अहंकार, महत्‌ तत्व, 
` संपूर्ण चर, अचर, यह संसार तुम अद्वितीय में भ्रम हे । अभिप्राय यह 
'कि एक éd ही सत्य है अन्य सव भ्रम से प्रतीत हो रहा है । रुद्र 
स्तुति करते हुए कहते हैं कि--- 


त्वमेक आद्यः पुरुषोऽद्वितीयस्तुर्यः स्वदृग्घेतुरहेतुरोशः । १०-६३ 


तुम एक आद्य अद्वितीम तुर्ये पुरुष स्वप्रकाश कारण रहित सबके 
कारण हो इत्यादि। एकादश स्कन्ध में भागवत धर्म का वर्णन करते 
gU कविनाम के योगीश्वर कहते हैं-- 


भयं द्वितीयामिनिवेशतःस्यादीशादपेतस्यविपर्ययोऽस्पृतिः । 
तन्माययातोवुध आभजेत्तं भक्‍त्येकयेशं गुरु देवतात्मा ॥ भा० 
११-२-२७ ॥ 
अविद्यमानोप्यवभातिहिद्वयोर्ध्याठुधियास्वप्नमनोरथौ यथा ॥ 
तत्कमं संकल्पनिकल्पकं मनोवुधो निएन्ध्यादभयं ततः स्यात्‌ ॥ 
११२-३८ ॥ 


ईश्वर से विमुख की ईश्वर की माया से आत्म विस्मृति हो जाती 
हूँ । उससे शरीरादि में आत्म बुद्धि होती हे । उससे द्वैत में अभिनिवेश 
होता हे । इत में अभिनिवेश से भय होता हूँ । वास्तव में द्वैत है नहों 
क्योंकि अविद्यमान्‌ होता हुआ भी द्वैत ध्याता के मनसे कल्पित हुआ 
हो रहा हे । जैसे स्वप्न और मनोरथ प्रतीत होते हैं । अतएव संकल्प 
विकल्प रूप मनको बुद्धिमान्‌ रोके तो अभय को प्राप्त हो जाय अभिप्राय 
यह कि मन के रुकने पर द्वैत नहीं प्रतीत होगा जब द्वैत की प्रतीति नहीं 
होगी तव भय भी नहीं होगा क्योंकि द्वेत से हो भय होता है । 


श्री भगवान्‌ उद्धव को उपदेश देते हुये कहते हैं कि- 
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सर्व भूतसुहूच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः । 
पइयन्मदात्यक विश्वं न विपद्य तवे पुनः ॥ ११-७-१२ 
सब भूतों का सुहृद शान्त ज्ञान विज्ञान का निश्‍चय करने वाला 


समस्त विश्व को मेरा स्वरूप देखता हुआ पुनः संसार में पतित नहीं होता है । 
अवधूत दत्तात्रेय यदु जी को मकरी से शिक्षा का वर्णन करते 


हुये कहते हैं कि- 
एकएवाद्वितीयोऽभूदात्माधारोऽखिलाश्रयः । 


महा प्रलय के समय अखिल संसार का आधार परमात्मा सबका 
संहार करके एक ही अद्वितीय अपने आधार से स्थित था । इत्यादि 
श्री शुक्र देव जी परीक्षित राजा को अन्त में उपदेश करते हैं- 


अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌ । 
एवं समौक्षच्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले ॥ भा. १२-५--१२ 


दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननेः। 
न द्रक्यसि शरीरं च ` विश्वं च पृथगात्मनः ॥ भा. १२-५-१२ 
में ब्रह्म परघाम हूँ । ब्रह्म में परम पद हूँ । इस प्रकार आत्मा को 


अच्छी प्रकार विचारते हुये आत्मा को निष्कल आत्मा में आधाने 
करके fade मुख से जिह्वाळपलपाते हुये पाद में काटते हुये तक्षक को 


. नहीं देखोगे । शरोर तथा विश्व को आत्मा से अलग नहीं देखोगे । अर्थात्‌ 


तक्षक शरीर विश्व सभी आत्म स्वरूप हैं आत्मा से भिन्न कोई वस्तु 


नहीं हे। इस प्रकार श्री मद्भागवत महापुराण में स्थान स्थान पर | 
अद्वत सिद्धान्त का प्रतिपादन हे । तथा निविशेष निगुंण ब्रह्म का _ 


we है । 
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इसी प्रकार देवी भागवत में भी अद्वेत सिद्धान्त का प्रतिपादन है। 
देवी कहती हे कि- र 


* सर्गं खाल्विदमेवाहं नान्यदस्तिसनातनम्‌॥ १ स्कः १५ अ. 
श्लो० ५२ 


वट-पत्र पर सोते हुए मुकुन्द भगवान के चिन्तन करने पर अर्धे 
इलोक मों, श्री भगवती ने संपूर्ण अर्थे को देने वाला वचन कहा कि-यह 
में ही हैँ मुझसे अन्य सनातन कुछ भी नहीं हे । यही देवी भागवत हे । 
इसी का विस्तार अष्ठादशसहरत्र लोकों में किया गया हे । स्थान २ पर 
इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन EOD जेसा कि जनक राजा ने शुकदेव जो से 
कहा है- 


न देहो न च जोवात्मा नेन्द्रियाणि परंतप । 
सनएव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। १ स्क. १८ अ. ३९ श्लो. 
gaga: सदेवात्मा न वे वध्येत कहिचित्‌ । 


बन्धमोक्षौ मनः संस्यौ तस्मिश्च्छान्ते प्रशाम्यति d 
१ स्क, १८ अ. Yo शलो. 


हे शुक देव जी ! मनुष्य के बन्ध मोक्ष का कारण न शरीर है न, 
जोव है, न इन्द्रियां हैं । किन्तु मन ही बन्ध और मोक्ष का कारण हे । 
आत्मा सदा ही शुद्ध-बुद्ध-मुक्त हे । वह कभी नहीं बंधता हे । बन्ध और 
मोक्ष मन में स्थित हैं। मन के शान्त होने पर बन्ध-मोक्ष शान्त 


हो जते हैं । 


शत्रु मित्र उदासीनो भेदाः web मनोगताः । 
एकात्मत्वे कथं भेदः संभवेवुद्वं तदशनात्‌ ॥ १-१८-४१ 


शत्रु, मित्र, उदासीन रूपसे भी भेद मन में हैँ एक आत्मत्व के 
ज्ञान होने पर द्वैत दर्शन से भेद कैसे हो सकता हे ? 
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जोवोब्रह्मसदेवाहं नात्र कार्य्या विचारणा । 
भेद बुदधिस्तुसंसारे वतमाना Neu ॥ १-१८-४२ 


मै, जोव सदा ही ब्रह्म हँ-इसमें विचार नहीं करना चाहिए | 
भेद बृद्धि तो संसार में वर्तमान हुई प्रवृत होती हे । 


अविद्य यं महाभाग विद्या च तत्षिवतंक त्‌ । 
विद्याविद्यां च विज्ञेये सर्गदेन विचक्षणैः ॥ १-१८-४३ 


यह भेद बुद्धि ही अविद्या है। इसको निवृत्त करने वाली विद्या 
हे । चतुर पुरुषों को विद्या अविद्या को जानना चाहिए । ब्रह्मा जी के 
प्ररत करने पर देवो ने तीसरे स्कन्ध के छठें अध्याय मों कहा d— 
सदेकत्यं न भेदोस्ति सर्वदेव ममास्य च | 
योऽसौ साहमहं urat भेदोऽस्ति मतिविश्वमात्‌ ॥ 
स्क. ३-अ. ६ श्लो. २ 


ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया था कि- 
एकमेवाद्वितीयं यद्ब्रह्म वेदा ददन्ति नै । 


साकि त्व वाप्यसौ वा कि संदेहं विनिवर्तय । स्क.५अ.४३१ श्लोक 


| एक हो अद्वितीय जो ब्रह्म है, जिसको वेद कथन करते 

. कया तुम हो ¦ वह क्या है ? इस पर देवी ने कहा कि मेरा और इस ब्रह्म 
. का सदा ही एकत्व RI भेद नहीं हुँ। जो वह है वह में, जो मैं हूँ बह 
E ववयोग : 





आवयोरन्तरं सूक्ष्मं यो वेद मतिमान्हि सः । 
विमुक्तः सतु संसारान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ ३ स्क, ६अ. ३ इलो. 
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मेरे दोनों के सुक्ष्म मेद को जो जानता है, वह वृद्धिमान है, 
और वह विमुक्त हुआ संतार सै मुक्त हो जाता है.। इसमें संदेह नहीं । 


एकमेवाद्वितीयं वे ब्रह्म नित्यं सनातनम्‌ । 

ह तमावं पुनर्यातिकाल उत्पित्सुसज्ञके ॥ ४श्लो. scm. ६अ. 

सनातन-नित्य-ब्रह्म एक ही-अद्वितीय है, यह निश्चित है । किन्तु 
वही उत्पत्ति होने की इच्छा वाले समय में इत भाव को पुनः प्राप्त होता 
है । देवी भागवत के चतुर्थ स्कन्ध में प्रलाद जी स्तुति करते हुये कहते 
हैं कि-- 

मालासर्पवदाभाति यस्यां सर्वे चराचरम्‌ । 

` सर्वाधिष्ठानरूपाये तस्ये हीं सूतये नमः ॥ ४ स्क. १५अ.३४ इलो. 


जिस प्रकार माला सर्पे के समान प्रतीत होती है, उसी प्रकार 
जिसमें स्थावर-जङ्गम रूप-सब संसार प्रतीत हो रहा है, उस सबके 
अधिष्ठान रूप ह्लीं मूर्ति को नमस्कार हे । 


अहं देवी न चान्योऽस्मि ब्रह्मं चाहं न शोकभाक्‌ । 
इत्यभेदेन तांनित्यांचिन्तयेज्जगदम्बिकास्‌ ॥ . 
Y स्क. २५ अ. ७६ इलो. 


व्यास जी कहते हैं-कि, में देवी हूँ अन्य नहीं हूँ और में ब्रह्म ही 
E, शोक का भागी नहीं हँ । इस प्रकार अभेद भाव से उस जगत को 
माता का ध्यान करें । मान्धाता के पुत्र राजा अरुण अपने पुत्र को उपदेश 
सप्तम स्कन्ध में देते हैं । 

wd दृश्यं महादेवो द्रष्टा साक्षी च सेव fu d 

इति तंद्‌भावमरितस्तिष्ठेन्तिभयचेतसा ॥ 


७ स्क, १२ अ, ४५ इलो. 
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सब दृश्य महादेवी है और द्रष्टा साक्षी भी वही है। इस प्रकार 
उसके भाव से भरे हुये निर्भय चित्त से स्थित हो । और भी कहा हे कि-- 


“सचिदानन्दलक्ष्यार्थरूपां तां ब्रह्म रूपिणोम्‌ । 
आराधय परां शक्ति प्रपञ्चोल्लासर्वाजतास्‌ ॥ 
७ स्क, २९ अ. १६ श्लो. 
सत-चित-आनन्द, लक्ष्यार्थं रूप, प्रपञ्च के उल्लास से रहित, 
ब्रह्मरूपिणी, उस परा शक्ति की अराधना करो । 
और भी “यदज्ञानाज्जगद्धाति रज्जुसपंस्नगादिवत्‌ । 


यज्ज्ञानाल्लयमाप्नोति नमस्तां भुवनेश्वरीम्‌ ॥ 
७ स्क, ३१ अ. ५० श्लो' 


देवता लोग देवी की स्तुति करते हुये कहते हैं कि, जिसके अज्ञान 
से रज्ज में सर्प, माळा के समान संसार का भान हो रहा है और जिसके 
ज्ञान से लय को प्राप्त होता है, उस भुवनेश्वरी को हम रोग नमस्कार 
करते हें । उसो सप्तम स्कन्ध में देवी हिमाचल से कहती है— 


अहमेवासां पूर्व तु नान्यत्किञ्चिन्नगाधिप । 
तदात्मरूपं चित्संवित्परन्नह्मं कनामकम्‌ ॥ 

७ स्क.३ २ अ. २ श्लो. 

हे पर्वत राज ! सूष्टि से पूर्व एक में ही थी-अन्य कुछ नहीं था । 

वह आत्म रूप चित-संवित्‌ पर ब्रह्म नाम वाला मेरा स्वरूप था । और भी-- 


सन्मायार्शाक्त संक्ळप्तं जगत्सवं चराचरम्‌ । 
सापि मत्तः पृथङ्माया नास्त्येव परमार्थतः ॥ 
७ स्क. ३२ अ. ११ श्लोक 


सब चर और अचर संसार-मेरी माया से कल्पित है । वह मायां 


— . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











a ( ७७ ) 


भी परमार्थ से मुझसे भिन्न नहीं a 


वाच्यवाचकताहीनं B तभावविर्वाजतम । 
अखंडं सच्चिदानन्दं भावयेत्तच्छिखान्तरे ॥ ७-३४-४८ 


वाच्य वाचकता से रहित और ga भाव से विवजित अखण्ड 
सचिदानन्द की भावना मूर्धा में करे | 


taar अयं राजंस्तदाभावे विभेति न । 
न तद्वियोगो मेऽप्यस्ति मद्वियोऽपि तस्य न ॥ ७-३६-१६ 


& राजन ! द्वितीय से भय होता है, उसके अभाव से नहीं भय 
करता । उसका वियोग मुझसे नहीं है और मेरा वियोग उसको नहीं है । 
इत्यादि अनेक प्रसंगों से देवी भागवत में भी, अद्वैत ब्रह्म का ही 
प्रतिपादन है । 


इसी प्रकार अन्य पुराणों में भी अद्देत वेदान्त का प्रतिपादन है । 
ये दोनों पुराण एक ही नाम से प्रसिद्ध हैं। इन दोनों का प्रचार भी 
अधिक है । अतएव इन्हीं दोनों का प्रमाण दिया है । यदि सभी पुराणों 
का प्रमाण दें तो ग्रन्थ का विस्तार हो जायगा । श्रद्धाल पुरुषों के लिये 
इतना ही पर्प्याप्त हे । 

इसके अनन्तर युक्तियो द्वारा अद्वैत का प्रतिपादन करेंगे । अद्वैत 
सिद्धान्त के प्रतिपादन में जेसो युक्तियां है, वसी किसी के भी सिद्धान्त 
में नहीं है । 

अतएव विचारक पुरुषों को विचार करना चाहिये | सूक्ष्म विचार 


से ही सूक्ष्मतत्व का ज्ञान होता है । ज्ञान से ही सुख-शान्ति की प्राप्ति होती 
हे और समस्त दुःख निवृत्त हो जाते हैं । 
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युक्ति के द्वारा अध त ब्रह्म का प्रतिहादन 





इस प्रकार अनेक श्रुति-स्मृति वचनों के द्वारा ब्रह्म के अडत 

स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है । इन्हीं श्रुति-स्मृतियों का समन्वय 
व्यास निर्मित उत्तर मींमांसा में किया गया हे । उसमें चार अध्याय हैं । 
प्रथम अध्यायमों समस्त श्रृतियों का समन्वय अद्वेत ब्रह्म में हे । इसको सिद्ध 
किया है-द्वितीय अध्याय में । विरोधियों के विरोध का परिहार किया हैं । 
तृतीय अध्याय में साधन का निरूपण हे, चतुर्थ में फल का प्रतिपादन किया 

हे । उसमें श्रुतियों का ही विचार किया हे, उन्हींको मुख्य प्रमाण माना है । 
श्रत्यनसारी स्मतियों का प्रमाण माना है । उस पर अनेक भाष्यकारों के भाष्य 

हें । जैसे भाष्यकार श्रुति स्मृतियों का अर्थ अपने-अपने पक्ष की पुष्टि के लिये 
अपने अनकल करते हैं, वैसे ही उत्तर मींमांसा के सूत्रों का अथ भी अपने २ 
अनकल लगाते हें। किन्तु जैसे श्रुतियों का सरल-सीधा अर्थ अद्वत के 
अनुकल ही होता है, वैसे ही उत्तर मींमांसा का अर्थ भो अद्देत के अनुकूल 
ही घटित होता है । श्री अप्पय दीक्षित ने व्यास तात्पर्य निर्णय नामक ग्रन्थ में 
बहुतही अच्छा विचार किया है । उन्होंने अनेक युक्तियों से व्यास का तात्पर्ये 
sad परक सिद्ध किया हे । और यह दिखलाया है कि व्यास के सम- 
कालीन जितने दार्शनिक हुये हें वे सभी व्यास को अद्वेतवादी मानकर 
ही उनको आलोचना किये हैँ । अतएव व्यास का सिद्धान्त अ्रद्वेतवाद ही 

है । विद्वानों को व्यास तात्पर्य निर्णय देखना चाहिए | इस प्रकार जो 
श्रतियों को प्रमाण मानते हैं, वे भी अपनी युक्ति से उनके भ्रर्थ को बदल 
` कुर-जब-निज सिद्धान्त की स्थापना करते हैं, तब विचार करने वालों. 
- को श्रुति आदि का सीधा अर्थे ही लेना उपयुक्त होता है। यदि कहा जाय 
| कि श्रुति-स्मृति संस्कृत भाषा में हैं, उनके अर्थ अनेक प्रकार से हो सकते 
/ हैं, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अतएव जितने भी अर्थ 

' भाष्यकारो ने किये हैं वे सभी ठीक हैं और उत्तर मीमांसा भी सूत्रों मे है । 
qm के भी अनेक अर्थ हो सकते हें । अतएव उस पर भाष्यकारों का भाष्य 
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ठीक है । यदि सभी भाष्यकारों के भाष्य ठीक हैं तो वे भाष्यकार एक 
दुसरे के सिद्धान्त को असंत वतलाते E. इससे सभी का सिद्धान्त 
असत हो जायगा और श्रुति का वास्तविक अर्थ कुछ नहीं सिद्ध 
होगा | अतएव वास्तविक अर्थ का विचार करना हो पड़ता हे । 
वास्तविक वही होता है जिस अर्थ के कहने के लिये वक्ता 
T उस शब्द का प्रयोग किया हो। यदि वक्ता के अभिप्राय के 
विरुद्ध अथ किया जायगा तो वास्तविक अर्थ नहीं किन्तु छल के द्वारा 
अनथ करना है | इन सत्र बातों का विचार शब्द शास्त्र में विस्तार से 
किया गया हे । यद्यपि श्रुतियो का कर्ता-बक्ता कोई नहीं है, वे अनादि 
अपौरुषेय हैं। तथापि उनका अभिप्राय भी तो एक हो होगा-यह अनादि 

काल से परम्परा द्वारा जाना जाता हे । जैसे श्रुतियां अनादि हे, बैसे ही 

उनका अर्थ भी अनादि है। उनका अर्थ इतिहास-पुराण तथा स्मृतियों के 
द्वारा अतिपादित होता हे । उन्हीं से सीधा अर्थ भी ज्ञात होता T सीधा 
अर्थ SET के अनुकूल हो है। वंस ही इतिहास पुराण से भी सिद्ध है । 


; जो लोग श्रुति आदि को प्रमाण रूप से स्वीकार नहीं करते 
” उनको युक्ति से भी समझाने के लिये विद्वानों ने प्रयत्न किये हुँ । 
उसके लिये बड़े २ ग्रन्थ लिखे हैं जैसे खण्डन खण्ड खाद्य, तत्व दीपिका 
चित्सुखो-अद्वेत सिद्धि-नेष्कम्य सिद्धि आदि । आजतक उनकी टीका आदि 
दारा aga सिद्ध किया जा रहा है। तथा आधुनिक रीति से भी ग्रन्थ 
लिखे जा रहे हैं। उनके खण्डन-मण्डन सदा से होते आये हैं । और हो 
रहे हैं। होंगे भी । 


किन्तु जो स्वाभाविक बात है, वह सबके पनमें. अपने आप ét 
प्रतीत होती है केवळ हठ और दुराग्रह के कारण मनुष्य स्वीकार नहीं 
. करते हैं। वास्तव में तो केवल तक से किसी की सिद्धि होतो नहीं । 
` श्रद्धा को आवश्यकता होती है । किन्तु तव भी विचार किया जाता & । 
अब विचार कीजिये कि यह संसार क्या है ? स्थूल दृष्टि से विचार करने 
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qz प्रतीत होता है कि आकाश-वायु-अग्नि-जल-पृथिवी से बना हुआ 
संसार है । इससे अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है । केवल नाम रूप भिन्न २ 
प्रतीत हो रहै हैं। यदि और सुक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं तो पञ्च- 
भत के नाम रूप हैं। उनका त्याग करने पर वे भी किसी अन्य तत्व से 
उत्पन्न gd प्रतीत होते हैं, जिसको अव्यक्त अज्ञान-माया-प्रकृति आदि नाम 
से कहा जाता है । यदि और सूक्ष्म विचार करते हूं तो अव्यक्त भी किसी 
सत्ता के सहारे रहता है । वह सबका मूल है। उसमें ज्ञान भी है। यदि 
ज्ञान न हो तो-सबको जान नहीं सकता। वह जानता सबको हैँ । वह्‌ 
स्वयं प्रकाश है । उसका प्रकाशक कोई नहीं । और वही सुखरूप हूं क्योंकि 
उसमें मन के स्थिर होने पर परम सुख मिलता है । अतएव उसको 
सच्चिदानन्द कहते हें। उसमें कभो कोई विकार नहीं होता है । अतएव 
उसको घन (ठोस) कहते हें । वह सर्वत्र पूर्ण है। वह सचिदानन्द घन ही 
द्रष्टा और दृश्य रूप से माया के द्वारा अतीत हो रहा है। विचार करने 
पर द्रष्टा और दृश्य एक ही तत्व प्रतीत होते हें । विचार कीजिये-रूप 
दृश्य है । इसका द्रष्टा नेत्र है । यह सभी लोग मानते हें कि रूप का ज्ञान 


नेत्र से होता है । नेत्र एक इन्द्रिय का नाम है । इसकी उत्पत्ति तेज से. 


होदी है । तेज अग्नि का ही नाम है, यह भी प्रायः सभी लोग मानते हूँ 
कि चक्षु तैजस है । उससे ज्ञान किस का होता है ? रूप का । रूप अग्नि का 
गण है। किन्तु विना वाह्य प्रकाश के नेत्र इन्द्रिय रूप को नहीं जान 


सकती । अतएव प्रकाश उसके ज्ञान में सहायक है । प्रकाश क्या है ? यह 


भी अग्नि का ही धर्म है। अब यह तीन हो गये नेत्र-रूप, प्रकाश । यदि 
ये तीनों ठीक होते हैं तो ज्ञान होता है । यदि नेत्र न हो, तब रूप का 
ज्ञान नहीं होगा। यदि प्रकाश न हो, नेत्र होने पर भी-ज्ञान नहीं होगा । 


) यदि रूप न हो, तो नेत्र और प्रकाश के होने पर भी-ज्ञान नहीं होगा । ये 
तीनों एक ही तत्व से उत्पन्न हें । और एक दूसरे की अपेक्षा करते हें । 


इसी को अध्यात्म अधि भूत, अघि देव करते हें । 


इससे यह सिद्ध-हुआ जो इन्द्रिय जिस तत्व से उत्पन्न हुई हे, 
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वह उसी की सहायता से उसी को ग्रहण करती है । ऐसी कोई भी इन्द्रिय 
नहीं है जो अपने कारण से भिन्न तत्व को ग्रहण करती हो | संसार क्या 
है रूप रस गंध स्पर्श शब्द” संसार के सभी पदार्थ इसमें आ जाते हें। 
ये पञ्च विषय पञ्च इन्द्रियों से ही ग्राह्य है । पञ्च इन्द्रिय पञ्च di 
से उत्पन्न हैं। संसार भी पञ्चभूतों से उत्पन्न है। विषयों के 
ज्ञान में सहायक भो पाञ्च भौतिक देव हें अतएव पञ्च भतों 
से भिन्न कुछ नहीं है। अब और सूक्ष्म विचार कीजिये कि इन्द्रियां 
और उनके विषय और सहायक क्या अपने आप जाने जाते & या 
अन्य कोई ज्ञाता है तो कहना पड़ेगा कि इनका भी कोई ज्ञाता 
&! यदि वह न हो तो कोई भी इन्द्रिय किसी भी सहायक 
को सहायता से कुछ नहीं जान सकती, न अपने आप को ही 
जान सकती हें । वह अन्तःकरण है । उसी को मन बुद्धि चित्त अहंकार 
नाम से भी कहते हे । विषय और इन्द्रिय के सम्बन्ध होने पर भी यदि 
अन्तःकरण का सम्बन्ध नहीं तो ज्ञान नहीं होता है यह सबको अनुभव 
होता हूँ । और सूक्ष्म विचार कीजिए क्या अन्तःकरण अपने आप सबको 
जानता है विचार करने पर ज्ञात होगा क्रि अन्तःकरण भी अपने आप 
किसी भी विषय के जानने में समर्थ नहीं। विषय को क्या अपना ज्ञान 
भी अपने आप नहीं प्राप्त कर सकता है । जो अन्तःकरण को जानता है 
वह आत्मा है । उसो कोब्रह्म कहते हें उपाधि भेद से उसके अनेक नाम हो 
जाते हें । वह आत्मा अन्तःकरण, इन्द्रिय, विषय आदि सबका प्रकाश करता 
& | सबको जानता है वह स्वयं प्रकाश है जाग्रत अवस्था में समस्त 
विषयों का प्रकाशक है । स्वप्न में भी सबका प्रकाश करता है सुषुप्ति में 
सवके अभाव का भो प्रकाशक है । अतएव वह द्रष्टा है उसके दुश्य सव 
हें अतएव उससे भिन्न नहों हें । इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन श्रुति स्मृति 
तथा वेदान्त दर्शन में किया गया है । हमने सीधी रीति से संक्षेप में युक्ति 
से लिखा है। विस्तार आकर ग्रन्थों में देखना चाहिए | यद्यपि सब एक 
' अद्देत तत्व है तथापि यह अनेकता की प्रतीति अज्ञान से होती है I 
अतएव वह्‌ अज्ञान क्या है। उसका प्रतिपादन अब करेगें क्योंकि उसके 
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स्वरूप को बिना जाने उसको दूर नहीं कर्र',सकते । उसकेमाया झादिनामों 
का भी वर्णन करग । 


Ly 


“अज्ञान का प्रतिपादन” 





अज्ञान शब्द का अर्थ कोष के अनुसार--“न ज्ञानं अज्ञानम्‌ ज्ञा 
घात से भाव cue प्रत्यय हुआ है । "feug ज्ञाने” विरुद्ध ज्ञान उसका 
पर्याय अविद्या-ग्रहम्मति | सृष्टि के काल में ब्रह्मा ने पञ्च प्रकार का | 
अज्ञान रचा ह | 


तम-मोह-महामोह-तामित्र-अन्ध तामिस्र । 


यह भागवत में लिखा है । वेदान्त में सद्‌ असद्‌ से अनिर्वचनीय _ 
त्रिगणात्मक भाव रूप ज्ञान विरोधि जो कुछ है वह अज्ञान है । इसको 
भाया भी कहते हें । माया शब्द के कई अर्थ होते हें माया शब्द स्त्री | 
लिङ्ग है । i 


सोयतेऽपरोक्षवत्‌ प्रदर्श्येते$नया? इति माया मा धातु से “माच्छां | 
ससि सुभ्यो य: । उणादि ४-१०९ इति यःठाप ॥ 


अपरोक्ष के समान जिससे दिखलाया जाय उसको माया कहते | 
हें । जैसे इन्द्र जालादि, उसके पर्य्याय ये हें । शाम्वरी यह अमर कोष में 
हैं। इन्द्र जालि-कृहक-कुसृत्िः शाम्वरि-यह जटाघर कोष में हं । 
साम्वरि यह शब्द रत्नावरि में लिखा g— 





साति विश्मस्यामिति मनोषादि-शम्वरस्य दैत्यस्य इयं शाम्बरी | 
तेन प्राङनिमिंतत्बात्‌ । | 








इस प्रकार भरत कहते हे । बुद्धि यह मेदिनी कोष में लिखा है 1 | 
मी यते जानाति संख्यात्यनया-इति-मा से य और टाप होता है । कूपा-दंभा | 
` इस प्रकार नाना अर्थ में हेमचन्द्र कहते हे- | 


(a) 


“मायातु शठता शाठयं कुसृतिनिकृतिश्चसा” घरज्ञा-यथा अथवंवेद 
सें आया है कि २-१७-५ 


अधारयत पृथिवीं विश्व धाय समस्तभा न मायया MAARE: । 
इसके भाष्य में सायणा चाय्यं लिखते हें-मायया-प्रज्ञया । राज्ञां क्षुद्रोपाय 
दिशेषः ॥ राजा के विशेष क्षुद्र उपाय को भी माया कहते हे- : 


मायोपेक्षेनट्रजालानि क्षुद्रोपाया इमे त्रयः ॥ 
माया-उपेक्षा-इन्द्र जाल-ये तीनों क्षुद्र उपाय हें । माया का अर्थ 
लक्ष्मी भी हे । हेमचन्द्र ने लिखा हैँ बुद्ध को माता भी माया को कहते हें 
यह अमर कोष में है माया का अर्थे दुर्गा भी हे । जेसाकि कहा है- 
दुगे शिवेऽभये माये नारायाण सनातनि जये से मङ्गल देहि 
नमस्ते सर्व We । | 
ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खण्ड के २७ अध्याय में 
लिखा g- 
“राजन श्री ववनो माश्च याश्च प्रापण वा चक: d 
तां प्रापयति या सद्यः सा माया परिकोतिता ॥” 
हे राजन मा का अर्थ श्री या का अर्थ प्रापण है। उस श्री को 
जो उसी क्षण प्राप्त कराती है । वह माया नाम से कही गई है । 
साश्च मोहार्थ वचनो याश्च प्रापण वाचनः । 
तं घ्रापयति या नित्यं सा माया परि कीतिता ॥ 
मा का अर्थ मोह हैया का प्रापण अर्थ है जो नित्य मोह को प्राप्त 
कराती है । उसका नाम माया है । 
देवी पुराण के २५ अध्याय में लिखा हे । 
विचित्र काय्यं करणा अचिन्तितफलप्रदा । 
स्वप्नेनद्र जालबल्लोके माया तेन प्रकोतिता । 
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(cx) 
विचित्र कार्य्य को करने वाली अचिन्तित फल को देने वाली 
लोक में स्वप्न और इन्द्र जाल के समान'हे तिस कारण से माया कही 
जाती हे । विसदृश प्रतीति साधनं माया । विसडूश प्रतीति का साधन माया 
है ऐसा नागो जी भट्ट कहते हे । कुछ लोग अघटित घटना पटीयसी माया 
है ऐसा कहते हैं कुछ लोग ईश्वर की शक्ति को माया कहते हें। उसके 
और भी नाम हें जेसे-प्रकति-अविद्या-अज्ञान-प्र धान-शक्ति-अजा | 





इस प्रकार माया शब्द के अनेक अर्थ हें। जहाँ जिस अर्थ में इसका 
प्रयोग हो वहां पर वहो अर्थ करना करना चाहिये । 


माया शब्द वेद स्मृति पुराणादि में अनेक बार आया है, यदि 
सवका उद्धरण करते हुं तो वहुत विस्तार हो जायगा अतएव aga वेदान्त 
म माया शब्द का जो अथ किया गया हे उसको लिखते d । माया शब्द 
का अज्ञान भो अथ किया गया हे और शक्ति भी अर्थ किया है । जैसा 
जहाँ प्रसंग आता है वेसा किया जाता है । श्री मद्धगवद्गीता में जहाँ 
भगवान्‌ कहते हं-“संभवम्यात्ममायया” वहाँ पर वह माया जो भगवान 
के वश में हे उसको शक्ति भी कह देते हें। उस माया से में जन्म लेता 
हुं उपरोक्त शलोक का अर्थ प्रथम कर दिया है। श्रीमद्धगवद्गीता के 
सप्तम अध्याय में भगवान कहते हें-- 


त्रिमिगु णमये भविरेभिः सर्वमिदं जगत । 
मोहितं नामि जानाति मामेभ्यः परसव्ययम a ७-१३ 


इन सत्व रज तम विकार; रूप भावों से यह सब संसार मोहि 
EN q 
इनसे पर अव्यय सव विकारों से रहित मेरे स्वरूप को नहीं जानता ु 





देवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायासेतांतरन्ति ते ॥ ७-१४ 


यह मेरी देवी गुण मयी माया दुःख से पार होने योग्य हुँ।जो 
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मुझ शरण को प्राप्त होते हें वे ही इस को पार करते हे । यहाँ अज्ञान 
ST माया का वर्णन हे । क्योंकि अगले इलोक में कहते हँ कि- 


“न मां दुष्कृतिनो TET प्रप्रद्यन्ते नराधमाः । 
साययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ ७-१५ 


_ मनुष्यो में अधम पापी आसुर भाव को प्राप्त जिनके ज्ञान को 
माया न हरण कर लिया हे वे मुझको प्राप्त नहीं होते हे । इन इलोकों में 
माया ज्ञान का हरण करने वाली है यह बतलाया है। श्रीमद्भागवत में 
माया शब्द का स्वयं GT कर दिया है । यथा- | 


ऋतेऽथे यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तहिद्यादात्मनो भायां यथा भासो यथा तमः ॥ २-१०-३३ 


विना अर्थ के जिसकी प्रतीति हो, आत्मा में जो प्रतीत न हो, 
उसको आत्मा को माया जाने । जैसे रज्जु में सर्प, सीप में चाँदी इत्यादि 
जसे मध्याल्लकाल के qui में उल्लू से कल्पित अन्धकार अथवा तम रूप 
राहु होता हुआ भी प्रतीत नहीं होता है। माया शब्द भागवत पुराण में 
कई स्थानों में आया है । प्रायः सभी स्थानों में ऐसा ही अर्थ होता हे । 
विस्तार भय से नहीं लिख रहे हे । अब उस मायारूप अज्ञान का स्वरूप 
युक्ति से सिद्ध करते है । 


अविद्या भावरूप हैँ या अभावरूप है ? कुछ लोगों का कथन है 
कि ज्ञान का अभावरूप अविद्या है। उससे व्यतिरिक्त कोई अविद्या न 
प्रसिद्ध हे न उपपन्न है। क्योंकि ज्ञान का प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव का 
ही लोक में (न जानामि) में नहीं जानता हूँ । ऐसा व्यावहारिक व्यवहार 
उपलब्ध होता है । इसका कोई लक्षण प्रमाण भी नहीं देखा जाता- 
जिसका लक्षण प्रमाण नहीं वह. कोई वस्तु नहीं है । यदि कहा जाय कि 
ज्ञान से निवत्यं अज्ञान है, तो पूर्व ज्ञान का भी ज्ञान निवर्त्यं होने से 
आज्ञनत्व प्राप्ति हो जायगी p यदि कहा जाय कि अनादित्व विशेषण देने 
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से दोष नहीं होगा । तो नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान के प्राक अभाव 
में व्यभिचार होगा। यदि कहा जाय किं अनादिभावत्वविशिष्ट ज्ञान 
निवर्त्यं अज्ञान है तो यह भी नहीं कह सकते क्योंकि अनादि भावत्व का 
आत्मा के समान नित्य होने से fada उसमें नहीं हो सकता । यदि 
कहा जाय कि जैसे परमाणु में अनादि भावरूप श्यामत्व आदि को निवृत्ति 
है वैसे ही यहाँ भी हो जायगी । तो उसी में ईश्वर ज्ञान से निवत्य मे 
अति व्याप्ति होगी । यदि कहा जाय कि अनादि अनिवेंचनीय अज्ञान हैं 
तो नहों कह सकते क्‍योंकि निर्वचन का अविषय भावाभाव से विलक्षण 
बस्तु का होना असम्भव है । 


अज्ञान का लक्षण असम्भव नहीं है । क्योंकि अनादित्वविशिष्ट 
भावरूप ज्ञान से निरसन करने योग्य अज्ञान है । ऐसा लक्षण हो सकता 
है । यदि कहा जाय कि इसमें अव्याप्ति दोष हे तो नहीं, क्योंकि सभी 
अज्ञानो में aep का अनुगमन हे । अतिव्याप्ति दोष भी नहीं ह 
क्योंकि अनादि भावरूप आत्मा की किसी से भी निवृत्ति नहीं होती हे । 
अतएव अज्ञान है । यदि अज्ञान को अभावरूप माना जाय तो अभाव 
किसी का आवरक नहीं होता है इस प्रकार अज्ञान को सिद्धि अनेक 
युक्तियों से वेदान्त शास्त्र में की गई हे । उस अज्ञान का अनुभव भी 
सव को होता है । सभी लोग अनुभव करते हे कि में अज्ञानी हँ। 
अतएव इसमें अनुभव प्रमाण भी है - | 


तम आसीत-मायां तु प्रात विद्यात्‌ । आसीदिदं तमोभूतम्‌ ॥ 
इत्यादि श्रुति स्मृतियो का प्रमाण भी इसमें हें । | 


) | अतएव अज्ञान को सत्ता सभी वादियों को माननी पड़ती है। | 
ओ- यदि अज्ञान नहीं होता तो उसको निवृत्ति का प्रयत्न भी कोई नहीं करता | 
/ अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न भी लोग करते हैं। इससे भी अज्ञान | 
- सिद्ध हे । वह अज्ञान किसके आश्रय से रहता है यदि ऐसा प्रश्‍न किया | 


AB 


o जायतो जो उसकी निवृत्ति के लिए प्रयत्न करता है उसीके आश्रय से | 
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अज्ञान रहता भो हे । वही' अज्ञान का प्रकाशक भी हे । यदि उसका 

प्रकाशक न हो तो मुझमें अज्ञान हे यह कथन नहीं बन सकता हे । जसे 

अन्धकार प्रकाश के आश्रय से रहता हे, यदि प्रकाश के आश्रय से 

अन्धकार न रहे तो उसका भान भो न हो। अतएव भावरूप अनादि 

अज्ञान की सिद्धि होती है 1 

पइचददशी में माया के स्वरूप का प्रतिपादन इस प्रकार किया ह 

साया चेयंतमोरूपा तापनीये तदीरणात्‌ । 
अनुभुति तत्रमानं प्रतियज्ञे श्रुतिः स्वयम्‌ ॥ 
जडं मोहात्मकं तच्चेत्यनुभावयति श्रुतिः । 
आवालगोगं स्पष्टत्वादानन्त्यं तस्य सात्रवीत्‌ ॥ 
अचिदात्मघटादीनां यत्स्वरूपं जडं हि तत्‌ । 
यत्रकुण्ठी भवेद्बुद्धः स मोह इतिलोकिकः ॥ 
इत्थं लौकिक दृष्टं तत्सर्वेरप्यनुभुयते । 
युक्ति दृष्ट्या त्वनिर्वाच्यं नासदासी दांत श्रतेः ॥ 
चासदासीद्विभातत्वान्नो सदासीच्च बाधनात्‌ । 
विद्यादृष्ट्या श्रुतं तुच्छं तस्य नित्य निवृत्तितः ॥ 
तुच्छानिवंचनोया च वास्तवी चेत्यसोत्रिधा । 
ज्ञेया माया afata: भरौतयौक्तिकलोकिकः ॥ 
अस्य सत्वमसत्वश्ङच जगतोदशंयत्यसो । 
प्रसारणाच्चसङ्गोचात्‌ यथा चित्र पटस्तथा ॥ 
अस्वतन्त्रा हि माया स्यादप्रतीते विनाचितिम्‌ । 
स्वतन्त्रापि तथैव स्यादसद्गस्यान्यथाकृतेः ॥ 
कटस्थासद्कमात्मानं जडत्वेन करोति सा । 
चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निर्ममे ॥ 
कटस्थमनपा हव्य करोति जगदादिकम्‌ । 
दुर्धरकविधायित्यां मायायां का चमत्कृतिः 0 
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द्रवत्वमुदके वह्वयौष्ण्यं काठिन्यमश्मनि । 

सायाया दुघंटत्वशञ्च स्वतः सिध्यति नान्यथा ॥ 

नवेत्तिमायिनं लोको यावत्‌ तावच्चमत्कृतिम्‌ । 

घते मनसि पश्चात्त, मायेवेत्युपशाम्यति di 

यह माया तमरूप हुं नृसिह उत्तरतापनीय उपनिषद में ऐसा 

कहा गया g- 

माया च तमोरूपानुभुतिस्तदेतज्जडं । 

मोहात्मकमनन्तमिदंरूपमस्य ॥ 

माया तमरूप हे उसका अनुभव होता । वह जड़ और मोहरूप 

d उसमें अनुभव प्रमाण है । इसको श्रुति ने स्वयं कहा है । वह जड़ और 
मोहरूप हूँ । विद्वानों से लेकर गोपाल बालकों तक यह स्पष्ट है । श्रुति 
उस माया को अनन्त भी कहती हे । अचित्स्वरूप घटादिकों की जो जड- 
रूपता हूँ वह माया का ही रूप हे | जिसमें बुद्धि रुक जाती है वही मोह 
हैँ । एसा लौकिक लोग भी मानते हैं । इस प्रकार लौक्रिक दष्टि से 
सवके द्वारा माया का अनुभव किया जाता है। युक्ति की दृष्टि से 
अनिर्वाच्य है । क्योंकि ऋग्वेद में ऐसा कथन है नासदासी दित्यादि-वह 
असत्‌ नहीं हे क्योंकि उसको प्रतीति हाती है । वह सत नहीं क्योंकि 
उसका वाघ हो जाता हे ज्ञान की दृष्टि से तुच्छ सुनी गई है क्योंकि 
वह नित्यनिवृत्तख्म हे । अतएव वह माया श्रौत ज्ञान से तुच्छ है । 
युक्तिज्ञान से अनिवंचनीय है । लौकिक ज्ञान से वास्तवी (सत्य) है । 
वह्‌ माया ही इस संसार का सत्व असत्व दिखलाती हे । जसे चित्रपट के 
फलाने से सव चित्र दीखने लगते हैं, संकुचित करने से नहींदेख पडते हें । 
वह माया स्वतन्त्र नहीं क्योंकि विना चेतन के प्रतीत नहीं होती 81 
और स्वतन्त्र भी है क्योंकि असङ्ग को अन्यथा कर देती है। कटस्थ 
असङ्ग आत्मा को जड़त्वरूप से करती है। चिदाभास रूप से जीव 
SW का निर्माण भी उसी ने किया है। कूटस्थस्वरूप में विकार न करके 


ससार आदि को बनाती है । 
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दुर्घट का एक विधाने करने वाली माया में क्या आश्‍्चय्यं हे । 
वह माया सव कुछ कर सकती है । इसमें आइचय्ये नहीं करना चाहिए d 
जैसे-जल में द्रवत्व, अग्नि में उष्णता, पत्थर में कठिनाई स्वभाव से सिद्ध 
है । ऐसे ही माया में स्वभाव से queer सिद्ध है । और अन्य प्रकार से 
नहीं जब तक लोग मायावी को नहीं जानते तब तक वे मन में उस माया 
का चमत्कार धारण करते हें। जानने के पश्चात्‌ यह तो मायावी की 
माया है ऐसा जानकर शान्त हो जाते हैं । 


इस प्रकार पञ्चदशी में माया के स्वरूप का प्रतिपादन करके 
अन्त में कहा कि- 


मायात्वमेव निश्चेयमिति चेत्‌ तहि निश्चिनु । 
लोकप्रसिद्धमायाया लक्षणं यत्‌ तदीक्ष्यताम्‌ ॥ ` 
न निरूपयतु' शक्या विस्पष्टं भासते च या । 
सा मायेतीन्द्रजालादौ लोकः सम्प्रतिपेदिरे ॥ 


यदि मायात्व को निश्‍चय करना चाहिए तो निश्चय करो । 
लोक में प्रसिद्ध जो माया का लक्षण है उसका विचार करो । जो निरूपण 
न की जा सके और विशेष रूप से स्पष्ट भासमान हो वह माया हे ऐसा 
इन्द्र जाल आदि में सब लोक अच्छी प्रकार से जानते हें । यह संसार 
क्या है इसका निरूपण आज तक कोई कर नहीं पाया क्योंकि संसार के 
स्वरूप के प्रतिपादन करने के लिये बड़े-बड़े ग्रन्थों की रचना की गई हे । 
कोई इसको सत्य सिद्ध करते हैं कोई असत्य सिद्ध करते हे कोई उभय 
रूप सिद्ध करते E. किंन्तु कुछ निश्चय नहीं होता है। अतएव खण्डन खण्ड 
खाद्य आदि ग्रन्थों में अनिवंचनोय ही सिद्ध किया है। इन सबका विस्तार 
से qd पक्ष उत्तर पक्ष उन उन ग्रन्थों मे देखना चाहिए । माया या अज्ञान 
` हे उसीसे संसार में दुःख है । यह सभी लोग मानते हैं। अतएव उसके 
दूर करने का साधन सब लोग बताते है । उस अज्ञान के दूर करने का 
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साधन ज्ञान है। यह भी सत्र लोग मानते हैं । और वह ज्ञान बुद्धि के 
निर्मल होने पर ही होता है । यह भी सव लोग मानते हें । उस बुद्धि 
के निर्मल होने का साधन मन की एकाग्रता को भी सव लोग स्वीकार 
करते l वह किस प्रकार से एकाग्र हो इसके कुछ साधन तो सर्वे 
सम्मत हैं। कुछ में विवाद हे यम नियम ग्रासन प्राणायाम प्रत्याहार 
धारणा ध्यान समाधि को प्रायः सभी लोक स्वीकार करते हैं । इससे वाह्य . 
साघन जो धर्म का है उसमें मतभेद है । धमे कमं कर्तव्य आदि पर बहुत 
सुक्ष्म विचार हे । 
॥ धर्म का विचार ॥ 

प्राचीन और अर्वाचीन काल में बहुत विचार किया गया हे और 
कर भी रहे हैं । इस ब्रह्म विचार के प्रसङ्ग में इसका भी विचार 
करना आवश्यक gl अतएव संक्षेप. मं विचार करते हैं मनुष्य 
का धर्मे क्या हे । अथवा कतव्य क्या हे। जब एसा प्रश्‍न होता हे तो 
कुछ लोग कहते हैं कि जिससे मनुष्य को सुख शान्ति मिले वह मनुष्य 
का AZI यदि कहा जाय कि यह कंसे जाना जाय कि इससे मनुष्य 
को सुख शान्ति मिलतों हे । तो प्रथम मनुष्यों को जिससे सुख शान्ति 
सिली हे । उसी को धर्म मानना चाहिए। तो प्रथम मनुष्यों को कैसे 
सुख शान्ति मिली । यदि कहा जाय कि अपने श्राप मनुष्य के अन्तःकरण 
में धर्म का प्रादुर्भाव प्रथम हुआ । और उसी का उसने अनुष्ठान किया 
उससे उसको सुख शान्ति मिली । उसी को देखकर या उससे उपदेश 
सुनकर अन्य मनुष्य भी उसी मार्ग पर चलकर सुखी होने लगे । तो जसे 
. प्रथम मनुष्य के अन्तःकरण में अपने श्राप धर्म का आविर्भाव हुआ था । 
WW ही अन्य मनुष्यों को क्यों नहीं हुआ। अन्यों को उपदेश देने 
_ की आवश्यकता क्यों हुई। यदि कहा जाय कि प्रथम मनुष्य का अन्तः 
करण शुद्ध था । अतएव उसके अन्तःकरण में धर्म का ज्ञान प्रकट हुआ | 
तो उसका अन्तःकरण क्यों शुद्ध था । अन्य का क्यों नहीं । यदि कहा जाय 
स्वभाव से तो स्वभाव क्यों उ ना हुआ। दूसरों का क्यों नहीं वसा 
हुआ यदि कहा जाय कि उससे पूवं जन्म में शुभ कर्म किया था । तो E. 
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m पूर्व जन्म में शुभ कर्म का परिज्ञान कैसे हुआ तो उससे पूर्व जन्म 
के शुभ कर्म से तो इस qud अनवस्था दोष आवेगा | यदि कहा जाय 
कि यह संसार चक्र अनादि हे अतएव इसमें अनवस्था दोष नहीं आता 
ता जुन; इस प्रकार का प्रश्‍न होगा कि सभी मनुष्यों को क्‍यों नहीं ऐसा 
होता । यदि कहा जाय उन्होंने शुभ कर्म नहीं किया तो क्यों नहीं कि 
या यदि कहा जाय कि उनको ज्ञान नहीं था तो क्यों नहीं था | यदि 
कहा जाय कि स्वभाव से तो स्वभाव क्यों वेसा हुआ । यदि कहा जाय 
कि स्वभाव का कोई कारण नहीं होता है। जैसे अग्नि में स्वभाव से 
उष्णता है | तब तो उनका अज्ञान दूर नहीं होगा । 


` क्योंकि जैसे अग्नि की उष्णता अग्नि से भिन्न नहीं होती है यदि 
भिन्न हो जाय तो अग्नि अग्नि नहीं रह सकता । तब तो कुछ मनुष्य 
स्वभाव से कर्म के ज्ञानी और कुछ स्वभाव, से कर्म के अज्ञानी हुये । 


उनके स्वभात्र की निवृत्ति हो नहीं सकती अतएव किसी को 
उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं । किन्तु संसार में मनुष्यों को 
उपदेश दिया जाता है । उस उपदेश से अज्ञान दूर भी होता है । अतएव 
यह नहीं कह सकते कि स्वभाव से कर्मो का ज्ञान अज्ञान और आचरण 
हो जाता हे । 


तो जैसे आजकल उपदेश के द्वारा ही धर्म अधर्म का ज्ञान होता 
है ऐसे ही सृष्टि के प्रारम्भ में भी हुआ होगा । क्योंकि मनुष्य को अपने 
आप किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता है । यदि कहा जाय कि आजकल 
जो संसार में विज्ञान का प्रसार हो रहा है । उन वैज्ञानिक वस्तुओं का 
आविष्कार तो किसी के उपदेश के बिना अपने आप हो गया। प्रथम 
किसी को थोड़ा हुआ तो दूसरे ने उसका विस्तार किया और उस 
विज्ञान के क्षेत्र का विस्तार बढ़ता जा रहा हे । ऐसे ही मनुष्यों के कतंव्य 
का भी घोरे धीरे ज्ञान होता गया है। उसका आज तक विस्तार बढ़ता 
चला जा रहा है | 
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थह विज्ञान वास्तव में विज्ञान है नहीं इससे संसार में 


अनेकों प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं वायु मंडल दूषिक हो गया हैं और 
होता जा रहा है । ऐसे ही जो मनुष्यों के द्वारा कतव्य का निर्णय होता 
है उसमें भी दोष हे । अशान्ति बढती है | अतएव सृष्टि के प्रारम्भ में 
परमात्मा के द्वारा जो मनुष्यों का धर्मे बतलाया गया ह्‌ उसी के अनुष्ठान 
से सांसारिक सूख शान्ति प्राप्त होती है । उसीसे अन्तःकरण शुद्ध हो 
जाता है तभी परमात्मा का भी यथार्थ ज्ञान होता dl अतएव 


श्रीमद्भागवद्गीता में श्री भगवान कृष्ण अजुन को उपदेश करते हुये 
कहते हैं कि- 

यः शास्त्रथिधिमुत्सुज्य वतंते काम कारतः । 

न स सिद्विमद्वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ गो.-१६-२३ 


जो मनष्य शास्त्र की विधि को त्याग कर काम की प्रेरणा से | 
कर्म करता है वह पुरुषार्थ की योग्यता इस लोक में सुख स्वर्ग का या | 
मोक्ष सुख को नहीं प्राप्त करता है । 


इस इलोक में शास्त्र का अर्थ वेद है। और वेद मन्त्र और 
द्वाह्मण का नाम है । यह सभी प्राचीन भाष्य और टीकाकार मानते हैं। 
वर्तमान समय में जो लोग इसका अन्य अथं करते हैं, उनका अर्थ 
ठीक नहीं हे- 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्य्याकाय्यंव्यववस्थितो । | 
ज्ञात्वाशास्त्रविधानोक्त' कर्मकतु मिहाहँसि ॥ गी० १६-२४ . 


am ho diis. 


अतएव क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस | 
विषय में शास्त्र ही प्रमाण है । अर्थात्‌ उस ज्ञान का साधन हे । शास्त्र : 
में जिसके लिये जैसा विधान है उसको जानकर सब तुम कर्म करने के _ 
योग्य हो । वेदों में ही मनुष्यों के धर्मे का विधान है। अतएव ; 
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s मॅ-- “चोदनालक्षणोः$र्थो धर्म: ' वेद से कहा गया निश्रेयस का 
साधन धर्म हे । इसका विशेष अर्थ हमने दर्शन सिद्धान्त नामक ग्रन्थ में 
किया है वहाँ पर देखना चाहिए । 


वेद में सभी मनष्यों के लिये एक सा धमं विहित नहीं g | एक 
मनष्य के लिए भी सदा एक सा घर्म विहित नहीं है । धर्मे विचार अति 
सूक्ष्म हैं वेद में मानव समाज के चार विभाग किये हैं 1 और भनुष्यों 
के आश्रम का भी चार विभाग है । जैसा कि वेद मन्त्र g- 





३ ब्राह्मणोऽस्य मुरवमासीद्वाहराजन्यः कृतः 
ऊरु तदस्य ug श्यः पदभ्यां शूद्रोऽजायत॥ go Wo ३१११-८ 
१०-९०-१२ | अथं १९-६-६ do Mo ३-१२-५ 


इस मन्त्र का अर्थ भाष्य में तैत्तिरी संहिता में किया हे कि इस 
परमात्मा के मख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। ऐसा ही क्षत्रिय बाहु से 
वैश्य ऊरु से, शद्र पाद से उत्पन्न हुआ। ऐसा ही स्मृतिकारों का भी 
कथन g- 


सहस्त्रात्मा मया यो वा आदिदेव उदाहृतः । 
सुखवाहरूपज्जाः तस्यवर्णाः यथाक्रमम्‌ ॥ Mo २-१२६ 


याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मेंने जिस विराट पुरुष आदि देव का 
कथन किया है उसके मुख, वाहू, ऊरु, पाद से उत्पन्न हुए ब्राह्मण, क्षत्रि 
वैश्य, शूद्र ये चार वर्ण हैं-- 


लोकानां तु विवृद्धयथं मुखवाहरूपादतः । 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्र च निवतंयेत्‌ ॥ भनु० १-३१ 


लोकों की वृद्धि के लिये मुख, वाहु ऊरु ओर पाद से ब्रह्मण, क्षत्रिय 
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और वैश्य को रचा। और भी उसी में स्पष्ट टि 


सर्वस्यास्यतुसर्गस्य गुप्त्यर्थ' भहाद्यतिः । 
, सुखवाहुरूपज्जानां-पृथक्कर्माण्य कल्पयत्‌ ॥। 


महाज्ञान स्वरूप परमात्मा इस सृष्टि की रक्षा के लिये मुख बाहु 
ऊरू और पाद से उत्पन्न हुये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्रों के लिये अलग 
अलग धर्म को कल्पना किया हे | मनु० १-८७ 


इसी प्रकार श्रीमद्भागवत पुराण के एकादशस्कन्ध में लिखा है-- 


निप्रक्षत्रियविद॒शुद्रामुखवाहरूपादजाः । 
बेराजात्युरुषाज्जाता य आत्माचार लक्षणा: di 


इस इलोक में भो मख, बाहु, ऊरु, पाद से चारों वर्णों की 
उत्पत्ति कही हे । तेत्तिरी संहिता के सप्तम काण्ड में “समुखतस्त्रिव्॒तं- 
निरमिमीत” इत्यादि से ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति मुखादि से स्पष्ट कहा 
हे । इस प्रकार श्रुति, स्मृति, पुराण में अनेक प्रमाण है जिससे जन्म से 
ही चारो वर्णों की सिद्धि होती हे । कुछ लोग उपरोक्त वेद के मन्त्र का 
अर्थ स्वतन्त्ररुप से मनमाना करते हैं। उनका कथन हे कि ब्राह्मणोस्य 
मुखमासीदित्यादि मन्त्र में ब्राह्मण उस परमात्मा का मुख है, क्षत्रिय 
वाहु है, वेश्य ऊरु है, शूद्र पाद हे । उससे उत्पत्ति नहीं हुई हे । इनका 
अर्थ श्रुति स्मृति तया भाष्यकारों के अभिप्राय से विरु& है और युक्त 
से भो विरुद्ध ह । यदि इनसे प्रश्‍न क्रिया जाता है कि सृष्टि के प्रारम्भ 
मे ब्राह्मण किसको कहते हे । तो वे कहते हैं कि जिसमें ब्राह्मण के गुण 
और कमं हों वह ब्राह्मण हे, इसी प्रकार जिसमें क्षत्रिय के गुण-कर्म हों 
` बह क्षत्रिय हे । बेश्य के गुण-कर्म जिसमें हों वह वैश्य है और शूद्र के 
गुण-कर्म जिसमें हो बह शूद्र है तो इस पर प्रश्‍न होता है कि ब्राह्मण 


अदि का कर्म क्या है। तो कहते हैं कि शम-दम, शान्ति आदि जिसमें | 


पक 
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à वह ब्राह्मण है । शौर्य्यादि कर्म जिसमें हो वह क्षत्रिय है । कृषि 
वाणिज्य आदि कर्म जिसमें हो वह चैश्य हैं। जिसमें सेवा आदि कर्म 
हो वह शूद्र d | और सत्त्वगण, रजोगण, मिश्रगण और तमोगण की 
की तारतम्यता से भी ब्राह्मण आदि मानना वाहिए 0 अभिप्राय यह कि 
गुण कम के अनुसार ही यह ब्राह्मण आदि सिद्ध होते हैं जन्म से नहीं। इसको 
सिद्ध करने के लिए पुराणों के तथा महाभारत के उदाहरण भी देते हैं । 
किन्तु इनकी वात युक्ति से विरुद्ध हैं क्योंकि प्रथम ब्राह्मण आदि की 
सिद्धि हो जाय तब उनके कर्म की सिद्ध होगी । कर्म कि सिद्धि हो जाय 
तब ब्राह्मण आदि की सिद्धि होगी । इस प्रकार अन्योऽन्याश्रय दोष होगा। 
यदि कहुँ कि शास्त्र में ऐसा विधान है कि जिसमें ऐसे गुण कर्म हों वह 
ब्राह्मण आदि होता है। तो ऐसी कोई भी श्रुति-स्मृति नहीं मिलती । 
जिसमे यह विधान हो कि इस कमं करने से ब्राह्मण होता है इससे क्षत्रिय 
वैश्य शूद्र होता हे । उनमें तो ऐसी विधियां मिलती हैं कि इस कर्म को 
ब्राह्मण करे इसको क्षत्रिय करे इसको वेश्य करे इसको शूद्र करै । 
जहां संस्कारों का वर्णन हे वहां पर गर्भाधान से हो ब्राह्मण आदि के 
संस्कार भिन्न २ प्रकार के बताये गये हैं यहां तक कि नाम करण संस्कार 
के समय नामादि भी भिन्न प्रकार के होते हैं । यह सब वातं श्रुति और 
स्मृति में स्पष्ट e I 


इतिहास और पुराणों का जो उदाहरण दिया जाता है उनमें 
उन कथाओं को जिस ढंग से लिखा है उनको सम्पूर्ण रूप से नहीं 
माना जाता हे, उनका कुछ अंश मानते हैं कुछ नहीं । यदि सम्पूर्ण 
कथाओं के अंश को मान लें तो कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा 
जिसमें इस जन्म के कर्म से किसी में वर्ण परिवर्तन हुआ हो । किन्तु 
जन्म से ही वे ब्राह्मण आदि हुये हैं। इतिहास पुराणों में कहीं मानसी 
सृष्टि का वर्णन है, कहीं देवी सृष्टि का वर्णन हे, कहीं आर्षी सृष्टि 
का वर्णन है, कहीं मेथुनी सृष्टि का वर्णन है। 


जैसे प्रथम परमात्मा के अपने संकल्प से ब्रह्मा, विष्णु रुद्र हुए 
b 
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zm कल्प से प्रजापति उत्पन्न हुए। उन प्रजापतियों ने भी _ 
d Ex रचना प्रारम्भ किया" पुनः मेथुनी सृष्टि हुई। | 
इसमें बहुत विस्तार है । और बहुत सूक्ष्म विचार gl कूछ लोग 
महाभारत में व्यास की उत्पत्ति को लेकर कहते हैँ कि व्यास जी तो 
एक धीवर की कन्या से उत्पन्न हुये थे। पुनः कर्म करके ऋषि पदवी 
प्राप्त कर लिया किन्तु सम्पूर्ण कथा को यदि m तो t व 
नहीं सकता है। जिस कन्या से व्यास का S i 
D धीवर i की कन्या थी ही नहीं । वह तो मछली के 
पेट से उत्पन्न हुई थी। उस मछली के पेट से एक बालक भी उत्पन्न 


हुआ था । 


आजकल के लोग भला इस बात में कैसे विश्वास कर सकते 
हैं कि कहीं मछली के पेट से भी बालक बालिका उत्पन्न हो सकते हैं और _ 
वह मछली भी एक राजा के वीर्य को मुख से खाकर गर्भवती हुई थी ' 
यह भी एक आश्चयं है । तथा व्यास के पिता पराशर मुनि उस कन्या 
को देखकर मोहित हो गये। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से उसके | 
शरीर के दुर्गन्ध को दूर कर दिया और वहां कुहरा उत्पन्न कर दिया j 
उस कन्या से भोग किया । उसके पेट में गर्भ रहा । और उसी समय 1 
व्यास जी उत्पन्न हो गये । और तप करने चले गये । यह भी आश्‍चर्य _ 
की बात है । तुरन्त गर्भाधान के समय में बालक जन्म ले और बोलने 
लगे । और चलता बने । यदि यह सब सत्य हे तो व्यास जी जन्म से ही | 
ब्राह्मण हैं वहां ऋषि की संकल्प शक्ति का प्रभाव दिखलाया गया है| c 
ऐसे ही धृतराष्ट्र और पाँडव की उत्पत्ति भी व्यास द्वारा हुई ' वह व्यास 
की संकल्प शक्ति का प्रभाव है । पढ़िये महाभारत धृतराष्ट्र अन्धे qu ; 
पैदा हुए । और पाँडु पाँडु वर्ण के क्‍यों हुए । और विदुर दासी से उत्पन्न _ 
होकर सब प्रकार शरीर से ठीक क्यों हुए । यहां भी व्यास की संकल्प शक्ति | 
है । और देखिये कुन्ती के द्वारा कणे कैसे पैदा हुआ । युधिष्ठिर, भीम 


^ 
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| नकुल सहदेव इनकी उत्पत्ति कंसे हुई यह भी पढ़िये महाभारत 
में तव विदित होगा । यहां «मन्त्र शन्ति का प्रभाव है। उस मन्त्र के 
बल से ही देवता आगये ओर देतताग्रों से पाण्डवों की उत्पत्ति हुई । वहां 
पर दैवी शक्ति से पाण्डव में भी विचित्र शक्ति थी । ऐसे ही विश्वामित्र 
की भी कथा है। वहां भी ऋचोक ऋषि के संकल्प का प्रभाव है। 
प्रथम ही ब्राह्मण और क्षत्रिय सन्तान होने का संकल्प करके चरु का 
विभाग करके दिया गया था । वहां भो विश्वामित्र की उत्पत्ति ब्राह्मण 
पुत्र के संकल्प वाठे चरु से हुई थी । ऐसे हो भागवत आदि पुराण में भी 
ऋषभ देव आदि के पुत्र भी ऋषभ देव के संकल्प से ब्राह्मण आदि जन्म 
से हो हुये हैं यदि उन कथाओं के सम्पूर्ण अंश को नहीं माना जायगा तो 
क्षत्रिय से ब्राह्मण हुये इस अंश को भो क्‍यों माना जाय। अर्ध कुक्कुटी 
न्याय या अर्धेजरतीय न्याय से तो काम नहीं चलेगा । अतएव जन्म से हो 
ब्राह्मण आदि होते हैं । यह श्रुति स्मृति पुराण से सिद्ध है । यदि श्रुति- 
स्मृति पुराणों के बचनो को प्रमाण नहीं माना जाय केवल तकं से विचार 
किया जाय तो भी जन्म से जाति सिद्ध होती है । वह केवल वाणी के 
कथन से नहीं बदलती है । जो वास्तव में अपने असली माँ बाप के रज 
वीयं से उत्पन्न होता है उसमें अपने माता पिता के स्वभाव शक्ति आकृति 
आदि अवश्य आते हैं । यहां तक कि हड्डी और रक्‍त मांस आदि में भी 
भेद देखा जाता हे यह कथन असत्य है कि सभी मनुष्य एक से होते हैं । 
यदि सभी मनुष्य एक से हैं तो उनमें भेद क्यों देखा जाता है । उनके 
शरीर मन वृद्धि सभी भिन्न होते हैं एक ही जाति में भी अनेक भेद 
होते हैं चीटो से लेकर मनुष्य तक में अनेक भेद हैं। देखिये चींटियां 
कितनी प्रकार की होतो हैं। कोई सोधो होती हे कोई बड़ी तेज और 
छोटी होती हैं जिनके काटने पर पता चलता है और जहरीली होती हैं । 
जहां काटती हैं वहां सूजन आ जातो हे । किसो के काटने से कुछ नहीं 
होता हे । ऐसे चींटे भी कई प्रकार के होते हैं। गौ, भैंस, हाथी । 
कुत्ते सभी अनेक प्रकार के होते हैं। और इनमें एक दूसरी जाति के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ee) CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ९८ ) | 
स्त्री पुरुष के सम्पर्क से एक तीसरी प्रकार के uk होते हैं ऐसी मनुष्यों में 
ब्राह्मण तथा क्षत्रिय और dat में भी अनेक जातियां उपजातियां gi शृद्रो तथा 
अन्त्यजो में भो अनेक भेद हैं। यदि कहा जाय कि मनुष्यों में तो भेद मनुष्यों ने. 
बना दिया है वास्तव में कोई भेद नहीं हैं । यह द्वेष के कारण किसी जाति 
को नीच वना दिया गया है । इससे संसार में विरोध WAT होता हे । किन्तु 
जो लोग मनुष्यों में जाति भेद को नहीं मानते हैं वे लोग भी तो सबके 
साथ में एकस। व्यवहार नहीं करते हैं । यदि करें तो कर भी नहीं सकते 
हैं । व्यवहार समान हो ही नहीं सकता है । | 


यदि कहें कि मनुष्यों की योग्यता के अनुसार भोद व्यवहार होना 
चाहिये । जाति के अनुसार नहीं | कोई जन्म से हो ऊच नीच नहीं 
होता है । यह भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोई जातियां किसी _ 
वात में कुशल होती हे कोई किसी वात में कोई जन्म से काले होते हैं। 
उनकी जाति ही ऐसी है । कोई गोरे होते हें । कोई जातियां लड़ने में 
कुशल होती हें । कोई विद्या पढ़ने में कोई व्यापार करने में कोई सेवा : 
करने में । कोई नौका चलाने में, कोई गोता लगाने में । कोई वक्ष के _ 
काटने में, कोई लकड़ी के काम में, कोई चमड़े के काम में | द 


०० . 3 


यद्यपि कहीं विपरीत भी देखा जाता है तथापि अधिकतर जन्म. 
से ही होता है । जहाँ कहीं जन्म से जाति के विपरीत काम्यं कुशलता | 
देखी जाती है । उसका कोई विशेष कारण होगा । | 

समस्त संसार में यह भेद है और रहेगा । इसके मिटाने का जो 
प्रयत्त करता है उसका प्रयत्न सफल नहीं होता है । और वह स्वयं मिट 
जाता है । क्योंकि यह सब स्वाभाविक है । कुछ लोगों का कथन है कि | 


: 








हात्मा लोग इस भेद भाव को नहीं मानते हैं उनके लिए सभी मनुष्य 
एकसे हँ । वे सवके साथ एक सा व्यवहार करते हैं। यह कथन भी 1 
है । महात्मा लोग किसी से रागद्वेष नहीं करते हैं। किन्तु was साथ 
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E व्यवहार करते हैं । यह असम्भव है । आज तक संसार में कोई 
ऐसा महात्मा नहीं हुआ कि जो' सबके साथ एकसा व्यवहार किया ET 
यदि कहा जाय बुद्ध जी तो सब मनुष्यों को बराबर मानते थे और सवके 
साथ एकसा व्यवहार करते थे । तो बुद्ध के जीवन चरित्र को पढ़िए । 
उसमें उनके पक्षपात को बहुत सी बातें मिलती हैं। जिस जाति के थे। 
उसका पक्ष लेते थे। अपने भक्तों का पक्ष लेते थे। और जो उनके सिद्धान्तो 
को स्वीकार करता था | उसी को अच्छा मानते थे। अन्यों को नहीं । 
अभिप्राय यह हे कि व्यवहार में सव एकसे हो नहीं सकते कोई कर भी 
नहीं सक्ता यदि करता हे तो अव्यवस्था होतो है। और वह स्वयं कटि- 
नाई में पड़ जाता है । 


राग द्वेष का त्याग किया जा सकता हे । किन्तु यह भी कोई 
महात्मा ही कर सकता है । सब लोग UST नहीं कर सकते। महात्मा 
संसार मों बहुत थोड़े होते हैं । किन्तु वे महात्मा संसार की व्यवस्था 
को विगाड़ते नहीं! जहाँ पर जेसी व्यवस्था होनी चाहिए | वहाँ पर 
वैसी ही व्यवस्था का प्रतिपादन करते हैं । 


इस विषय का विचार अधिक करने के लिए शास्त्रों के अध्ययन की 
आवश्यकता होती है। और उन शास्त्रों को गुरुओं द्वारा पढ़ना चाहिए । 
श्रुति युक्ति और अनुभव से वर्णव्यवस्था जन्म से ही सिद्ध है । 


अतएव प्रथम अपने-अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार निष्काम 
कर्म और उपासना करने से अन्तःकरण शुद्ध होता है। जब अन्तःकरण 
शुद्ध होता है तब विवेक वैराग्य आदि होते हैं । इन सब बातों का वर्णन 
हमने साधु दर्शन नामक पुस्तक में किया है । उसमें देखना चाहिए। 


ज्ञान का सख्य साधन 


अब सवं सम्मत मुख्य साधन को कहते हैं। परमात्मा के ज्ञात 
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की प्राप्ति का मख्य साधन मन की शद्धि है, वह मन की शुद्धि कर्म 
और उपासना से तो होती है। किन्तु काम, क्रोध, लोभ आदि की 
निवत्ति बिना मन की एकाग्रता के नहीं होती है। उस मन को एकाग्रता 
के लिए योगाभ्यास करना चाहिए । वास्तव में मन की एकाग्रता का हो 
नाम योग है । उसके लिए अभ्यास और वेराग्य को आवश्यकता होती 
है । प्रथम वैराग्य होगा | तब अभ्यास होगा । वेराग्य विवेक के द्वारा 
होता हे । विवेक से यह निश्चय होता है कि क्या सत्य हे वया असत्य है। 
किन-किन वस्तुओं के सेवन से लाभ होता है [किन-किन से हानि होती 
है। विवेकी संसार की किसी वस्तु में राग (नहीं करता है। राग उस 
वस्तु से होता है जिसके सेवन से सुख होता है। संसार के विषयों के 
सेवन से सुख होता है उन्हीं में मनुष्यों को राग हो जाता है। जिस वस्तु 
में राग होता है उसी का चिन्तन हुआ करता है । 


जब विचार के द्वारा संसार की वस्तुओं में दोष देखा जाता है 
तब उनमें राग नहीं होता हे जब उनमें राग नहीं होता है। तब मन की 
एकाग्रता के लिए प्रयत्न करता हे । उस प्रयत्न का ही नाम अभ्यास है। 
उसके लिए यम नियमादि का पालन करना चाहिये। इन सबका भी 
वणेन हमने सुख साधन तथा दर्शन सिद्धान्त नामक ग्रन्थ में 
किया हे । उनको देखना चाहिए । आजकल कुछ लोगों का कथन है कि 
इन वाह्य साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल बुद्धि से विचार 
करके ब्रह्म को जाना जा सकता है । किन्तु प्राचीन समय के सभी सन्त 
तथा शास्त्र साधन का वर्णन करते हैं। साधन के बिना साध्य की 


प्राप्ति होती नहीं । इस पर कहते हैं कि आत्मा किसी साधन से साध्य प 
नहीं हे । क्योंकि वह अपना आप हे । तो उसकी प्राप्ति के लिए किसी : 


साधन को अपेक्षा नहीं हे । 
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यदि वह अपना आप है तो उसके जानने के लिये उपदेश की भी 
r आवश्यकता नहीं है । यंदि कहा जाय कि उसके अज्ञान के दूर करने 
के लिये उपदेश की आवश्यकता है तो अन्य साधनों की भी आवश्यकता 
है। वेदान्त के सभी ग्रन्थों में अधिकारी का वर्णन किया गया है । 


वेदान्त श्रवण का वहों अधिकारों है। जो साधन चतुष्टय संपन्न 
है । वह साधन यह है विवेक वैराग्य शम दमादि षट्‌ संपत्ति मुमुक्षुता 
विवेक वराग्य का वर्णन हमने ऊपर संक्षेप में किया है । शम कहते हैं 
मन की शान्ति को दम कहते हैं वाह्य इन्द्रियों के निग्रह को, गुरु और 
वेदान्त वाक्यों में विश्वास का नाम श्रद्धा है, सब दुःखों के सहन का नाम 
तितिक्षा है। मन की समाधि का नाम समाधान है। उपरति कहते हे 
कर्मो में आसक्ति का त्याग अथवा संपूर्ण कर्मों का त्याग करने को । 
मुक्ति की इच्छा का नाम मुमुक्षुता है । वेदान्त दर्शन के भाष्य में 
भगवान शंकराचार्य जी ने इन साधनों को परमावश्यक बतलाया है। 
गीता तथा उपनिषदों के भाष्य कारों ने इन साधनों को मुख्य बतलाया 
at Bu समय में गीता का प्रचार अधिक हो रहा है किन्तु उन 
साधनों को प्रचारक लोग भी करना नहीं चाहते हैं । गीता के प्रचार के 
नाम से धन संग्रह करके अपने भोग में व्यय करते हैं। ऐसे ही अपने 
आप को भगवान शंकराचार्य का अनुयायी बताकर भी उनके बताये मार्ग 
पर नहीं चलना चाहते हं । अतएव कहीं कहीं गोता आदि के अर्थों का 
अनर्थ करते हें। और भोग विलास की सामग्री का संग्रह करते हैं । 
हमने प्रारम्भ में आचार्य का साधारण लक्षण लिखा है । अब उनका 
विशेष लक्षण लिखते हे । आचार्यं या गुरु को श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ 
होना चाहिये । श्रोत्रिय वह हे जो गुरु परम्परा से वेद तथा वेदार्थ का 
अध्ययन किया हो । ब्रह्मनिष्ठ वह हे जिसके मन की स्थिति ब्रह्म में हो । 
केवल श्रोत्रिय होने से वह आचाय्यं नहीं हो सकता है क्योंकि यदि 
केवल श्रोत्रिय होगा तो वह निर्भीकता के साथ ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं 
कर सकता हे । और अपने विषय की अभिलाषा को पूति के लिये श्वृति 
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आदिको के अर्थ का अनर्थ करेगा | यदि केवल ब्रह्मनिष्ठ ही होगा तो वह 
शिष्य के संदेह को दूर नहीं कर सकता है । अतएव दोनों होना चाहिये । 
अतएव श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ये दो विशेषण गुरु के दियं dd 


अतएव अब ब्रह्मनिष्ठ का लक्षण लिखते हे । यद्यपि हमने 
महावाक्य रत्नावली के अनुवाद में ब्रह्मनिष्ठ का लक्षण लिखा ài 
तथापि यहां पर अनेक शंका का समाधान करते हुये उसका लक्षण 
लिखेंगे । कुछ लोगों का कथन है । ब्रह्मनिष्ठ का लक्षण स्वसंवेद्य 
है । उसको स्वयं वही जानता है। अन्य कोई उसको नहीं जान 
सकता है । उसका कोई वाह्य लक्षण नहीं होता है, जिससे उसको 
कोई जान सके । अथवा कोई अज्ञानी ज्ञानी को नहीं जान सकता 
है। ज्ञानी ही ज्ञानी को जानता हे । जव तक वह ज्ञानी स्वयं अपने 
आपको न वतावे कि में ज्ञानी हे तब तक दूसरा नहीं जान सकता हे । 
अथवा कोई अन्य ज्ञानी बतावै कि यह ज्ञानी है तब जान सकता हे । 
अतएव सर्वसाधारण लोग ज्ञानी को नहीं जान सकते हैं । कुछ लोग कहते 
हैं कि ज्ञानी इस संसार से अलग रहता है । उसको कोई देख नहीं सकता 
है तो जानैगा कँसे । कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञानी जंगलों और पवेतों की 
गुफाओं में रहते हें। उनको संसार के मनुष्यों से क्या प्रयोजन है । वे 
किसी से बात नहीं करते हँ । मौन रहते हें । समाधि में रहते हें इत्यादि । 
यदि ज्ञानी स्वयं ही अपने आपको जानता हें। अन्य कोई उसको नहीं 
जान सकता हे तो उसको सत्ता संसार में हे । यह केसे निश्चय हो । 





यदि कहा जाय कि दूसरा ज्ञानी उसकी सत्ता को वता सकता है । 
तो जो दूसरा ज्ञानी है उसको किसने जाना । यदि कहा जाय अन्य ज्ञानी 


ने तो वह अन्य प्रथम हे या प्रथम से भिन्न है । यदि प्रथम है तो अत्यो | 


ऽन्याश्रय दोष होगा | यदि अन्य माना जायगा तो अनवस्था दोष होगा | 


इस प्रकार ज्ञानी की सिद्धि नहीं होगी । यदि कोई अज्ञानी ज्ञानी को नहीं 


. _जानंगा तो अज्ञानी का अज्ञान कैसे दूर होगा । क्योंकि अज्ञानी ज्ञानी को ._ 
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F नहीं सकेगा तो अपने अज्ञान को दूर करने के feu किसके पास 
जायगा ? शास्त्रों में गुरु के! समीप जाना लिखा हे afa कहा जाय कि 
जो कहे कि में ज्ञानी हूँ, तो कोई अज्ञानी भी अपने आप को ज्ञानी कह 
सकता है । जेसा कि आज कल लोग कहते हें । 


अतएव शास्त्रों में ज्ञानियों के लक्षण कहे गये हें। कुछ ऐसे लक्षण 
हैं जिनको सर्वेसाधारण लोग भी जान सकते हे। उन्हीं को यहाँ 
लिखते हे । 


ईशा वास्योप निषद्‌ में लिखा हे कि-- 


यस्मिन्सर्वाणि . भूतान्यात्मेवाभुह्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ 


जिस समय अभेद ज्ञान वाले को सभी प्राणी आत्मा ही हो जाता 
है । अर्थात सब में ही हूँ इस प्रकार जिसको आत्मा के एकत्व का 
वोध हो जाता है उस ज्ञानी में शोक मोह का आत्यन्तिक अभाव हो 
जाता हे । भ्रभिप्राय यह हे कि में और मेरा रूप जो मोह (अज्ञान) है वह 
जव आत्मा के एकत्व ज्ञान से निवृत्त हो गया तब शोक मोह कैसे हो 
सकते हैं । अर्थात्‌ शोक मोह नहीं होते हैं । कठोपनिषद्‌ में 
लिखा है कि-- 


तं gad गुढृमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ | 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा घीरो हषशोको जहाति ॥२-१२ 


असंयत चित्त से दर्शन करने में अशक्य माया के कार्यं से 


छिपा हुआ सब कार्यं को रचकर सबमें प्रविष्ट बुद्धि रूप गुहा में 
स्थित राग द्वेष आदि अनर्थो से आयास जनक कार्य्यं कारण संघात में 
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पनातन आत्मा को अध्यात्म योग से जागकर बुद्धिमान हर्षे और शोक 
को त्याग देता है और उसी में लिखा हे-- « 


अशरीर ॐ शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २-२२ 


स्थल सूक्ष्म कारण शरीर रहित और अनित्य सब शारीरों में 
स्थित उस महान विभु अत्मा को जानकर विवेकी शोक नहीं करता है 


और उसी में लिखा हे-- 
एको बशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ । 
4-13 
नित्योऽनित्यानां चेसनश्चेतनामेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यर्‍्नि धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वनो नेतरेषाम्‌॥ 
४-१४ 
सजतीय भेद से शून्य सब जगत को वश में करने वाला सब 
प्राणियों को बुद्धि में स्थित जो आत्मा अपने एक रूप को उपाधि के 
द्वारा अनेक करता है । उस वृद्धि में स्थित आत्मा को जो विवेकी गुरु के 


उपदश के अनन्तर साक्षात्‌ अनुभव करते हैं। उन्हीं को नित्य सूख की 
प्राप्ति होती हे अन्यों को नहीं । वह आत्मा अनित्य में नित्य रूप से तथा 


चेतनों में भी चेतन रूप से तथा एक होता हुआ भी बहुतों की कामनाओं | 


को पूर्ण करता है । उस बुद्धि में स्थित आत्मा का जो विवेकी साक्षात्कार 
करते हैं। अर्थात्‌ गुरु के उपदेश के अनन्तर अनुभव करते हैं उनको 
नित्य शान्ति की प्राप्ति होतो है । अन्य को नहीं | अर्थात आत्मा के ज्ञान 


से ही सुख और शान्ति की प्राप्ति होती है । विना आत्म ज्ञान के कभी | 
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j शान्ति की प्राप्ति किसी को भी नहीं हो सकती है। जो सुखी और 
शान्त हे वही आत्म ज्ञानी है । मुण्डकोप निषद्‌ में लिखा है-- १ 


भिद्यते हृदयग्न थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ २-८ 


उस कार्य्यं कारण रूप परमात्मा के ज्ञान होने पर जड़ चेतन का 
अध्यास रूप ग्रन्थि का भेदन हो जाता है मौर संपूर्ण संशय नष्ट हो 
जाते हं और सब कार्यो का भी नाश हो जाता है । 


कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र । 
पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥ 
३-२-२ 

जो मनुष्य दृष्ट अदुष्ट इष्ट विषयों की कामना करता है वह 
मनुष्य उन्हीं विषयों के गुणों की चिन्ता करता हुआ उन्हीं कामनाओं के 
सहित वहां वहां उत्पन्न होता है। विषयों के दोष दर्शन से जिसकी. 
कामनायें निवृत्त हो गई हें। आत्म ज्ञान कों प्राप्त कर लिया है । 
उनकी समस्त कामनायें नष्ट हो जाती हें । अथात उनको इस लोक या 
परलोक के किसी भी विषय भोग की इच्छा नहीं होती है । 


तैत्तिरीयोप निषद्‌ में लिखा है फि- 


“यतो वाचो निवतंन्ते । 

AMARANT सह । 

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चनेति । 

एतेह वाव न तपति किमहं साधुनाकरवं किमहं पापमकरवमिति । 
स य एवं विद्वानेते आत्मानं स्पृण तो। 

उभेह्य वैष ए ते आत्मानें स्पृणु ते य एवं वेद ॥ तै. २-९ 
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जिस आत्मा को न प्राप्त करके मन के सहित समस्त इद्धियाँ 
लौट आती हैं उस आनन्द रूप ब्रह्म को जानने वाला विद्वान किसी से 
, भय नहीं प्राप्त करता है । इस आनन्द रूप ब्रह्म के विद्वान को यह ताप 
नहीं होता है कि मेंने इस शुभ कर्म को क्यों नहीं किया और इस प्रसिद्ध 
पाप को मेंने क्यों किया अथवा मेंने क्यों पाप किया क्‍यों पुण्य नहीं किया 
इस प्रकार का पश्चात्ताप नहीं करता है । क्योंकि वह विद्वान उस पाप 
पुण्य को आत्म रूप से ही देखता है । 


छान्दोग्योपनिषद में सत्यकाम जावाल की कथा आती है । सत्य 
काम जब गुरू के पास गया तब गुरु ने उसकी परीक्षा करके अपने 
आश्रम में रखकर उसको गौ चराने के लिये भेजा। उन गौवों की कृपा 
से उसको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई । जब अपने आचर्थ्य के समीप 
आ गया तब आचाय्ये ने कहा कि “ब्रह्म विदिव सोम्य भासि” तुम ब्रह्म 
ज्ञानी को तरह प्रतीत हो रहे हो । अर्थात्‌ उसके मुख की प्रसन्नता को | 
देख कर आचर्य्य को ज्ञान हो गया कि इसको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति | 
हो गई हे । जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है । उसका मुख सदा प्रसन्न रहता है। | 





एसे ही उपकौशल से सत्य काम ने उसके मुख को देखकर पूछा 


क्रि ब्रह्म विद्‌ इव सोम्य ते मखं भाति । ब्रह्म ज्ञानी की तरह तेरा मुख 
प्रतीत हो रहा है। 2 DAS 


: 
Jd उसी छान्दोग्योपनिषद्‌ में नारद जी ने सनत्कुमार से कहा है कि 1 
E रति शोक आत्मविदिति” आत्म ज्ञानी शोक को पार कर जाताहै 

वृहदारण्यकोप निषद्‌ में याज्ञवल्वय जी ने जनक से कहा हूँ कि- म 


एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति । ४-३-३२ 


इसी ब्रह्मानन्द की कला को विषय इन्द्रिय के सम्बन्ध काल में 


v TX 
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P को प्राप्त हुई को ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब तक प्राणो भोगते 
हें । क्योंकि अन्य में आनन्द का अभाव है । जिस विषय में जितना अधिक 
मन एकाग्र हुआ उसमें उतना ही अधिक प्रतीत होता है 4 पुनः याज्ञवल्क्य 
जी ने मनुष्य से लेकर ब्रह्म लोक तक्र आनन्द की तारतम्यता उपाधि 
भेद से दिखाकर ब्रह्म लोक में विषयानन्द की परिपूर्णता दिखलाई हे । 
क्योंकि वहां पर शुद्ध सत्व गुण होने से संपूर्ण विषय संकल्प से हो 
प्राप्त होते हँ । उनमें ब्रह्मानन्द पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होता है किन्तु- 

यश्च श्नोत्रियो$वृजिनो$काम हतोष्यैब एव परम आनन्द एष 
ब्रह्म लोकः । 


जो श्रोत्रिय पाप से रहित और कामना से रहित है बह परमानन्द 
रूप हैं । वह ब्रह्म स्वरूप है । अभिप्राय यह कि जिसने वेदों के द्वारा 
ब्रह्म को जान लिया उसको संसार के किसी विषय भोग की इच्छा होती 
नहीं हे । अतएव उसको इसी शरीर में पुण ब्रह्मानन्द का अनुभव होता 
हे । वह बिना विषय के, ही मन को एकाग्रता से होता है। इस प्रकार 
सभी उपनिषदों में यही बतलाया हे कि जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है । वह 
शोक मोह भय काम क्रोधादि से रहित होकर परमानन्द समुद्र में निमग्न 
रहता है। उसको इस लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक के विषय भोग की 
अभिलषा नहीं होती है उन्हीं उपनिषदों के वाक्यों का विस्तार से वर्णन 
गीता आदि स्मृतियों में किया गया है। श्री भगवद्गीता में स्थितप्रज्ञ, 
भक्त और गुणातीत नाम से ज्ञानी का वर्णन हें। उसमें ज्ञानी का लक्षण 
है उसको हमने साधु दर्शन नामक पुस्तक में लिखा है किन्त यहां पर भी 
संक्षेप में कुछ लिखते हैं । जो ज्ञानी का लक्षण होता है । बही ज्ञान प्राप्त 
करने की इच्छा वाले का साधन होता है । यह भाष्यकारों का मत है । 
श्री भगवान्‌ शङ्कराचाय्यं भाष्य में लिखते हैं :- 
“सुवंत्रेवह्मध्यात्मशास्त्रे कृतार्थलक्षमणानि यानि तान्येव साध- 
नान्युपदिश्यन्ते यत्नसाध्यत्वात्‌ ॥ याति यत्नसाधनाति लक्षणानि 
waka तानि ॥ 
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सभी अध्यात्म शास्त्र में ज्ञानी के जो लक्षण कहे गये हैं। वही साधक 
के लिये साधन रूप से उपदेश किये गये हुँ b क्योंकि वे उपाय से साध्य 
हें। जो उपाय से साध्य हें वही लक्षण हो जात हैं । 


प्रजहाति यदा कामान्तर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्वितप्रज्ञस्तदोच्यते॥ गी० २-५५ 


हे कुन्ती के पुत्र अजु न जिस समय मनमें प्रविष्ट सब कामनाओं 
का परित्याग कर देता है । अपने अन्तर ग्रात्मा में सन्तुष्ट रहता हे । 
बाह्य लाभ की अपेक्षा न करके परमार्थ दर्शन रूप अमृतरस लाभ से ही 
सन्तुष्ट रहता हे । वह स्थितप्रज्ञ है । अर्थात्‌ आत्मा और अनात्म के 
विवेक से उसको जो प्रज्ञा प्राप्त है । उसमें स्थित है । शङ्कराचार्य जी 
भाष्य में लिखते हें । 

त्यक्तपुत्रवित्तलोकंषणः सन्यास्यात्माराम आत्म क्रीड स्थितप्रज्ञ 
gem: u 

जिसने पुत्र वित्त लोक की इच्छा को त्याग दिया है । जो सन्यासी 
आत्माराम और आत्म AF हे वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है । 


दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषुविगस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोध: स्थितधीसु निरुच्यते ॥ गी० २-५६ 


. आध्यात्मिक आधिभौति आधिदेविक दुःख में जिसका मन 
उद्वेग से रहित होता हे । सांसारिक विषय जन्य सुख में जिसकी तृष्णा 
नहीं है । जो राग भय कोध से रहित हे, वह सन्यासी स्थित प्रज्ञ है । 
यः सवंत्रामभिस्नेहस्तत्तत्माप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ गी० २--५७ 
| जो मुनि सव देह जीवित आदि में स्नेह से रहित है। जो शुभ 
1 को प्राप्त कर प्रसन्न नहीं होता है । अशुभ को प्राप्त कर द्वेष नहीं करता 
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FE । जो हषं विषाद से रहित है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है । इत्यादि 
अनेक इलोकों में स्थित प्रज्ञका लक्षण है । जितेन्द्रिय होने का उपाय 
बतलाया हैं | जिसको इर्द्रियाँ वश में हैं उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है । 
अन्त म कहा :— 


विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरंहकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 


जो पुरुष सव कामों का परित्याग करके और तृष्णा d रहित हो 
कर ममता ओर अहन्ता का त्याग कर संसार में भ्रमण करता है वह 
स्थित Wap है । ऐसा ही भक्त और गुणातीत के लक्षण में भी हे । अतएव 
जिसमें उपरोक्त लक्षण हों वही ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ कहा जा सकता & । 
यं लक्षण ऐसे हूँ कि इनको सभी लोग जान सकते हे । 


श्रीमद्भागवत में भागवत तथा साधु के लक्षण भी उपरोक्त 
प्रकार के हें। इन लक्षणों वाला गृहस्थ भी हो सकता है । यदि ज्ञानी 
गृहस्थ होगा तो वह भो संसार के विषय भोग में आसक्त नहीं होगा । 
उसको आकृति वेष भूपा साधारण ही होगी। इतिहास तथा पुराणों में 
देवषि ब्रह्मषि तथा राजि नाम ज्ञानो के आते हैं । ऋषि लोग जङ्गलों में 
पर्णं कुटी बना कर रहते थे। उनका जीवन आइम्त्रर से रहित होता या। 
उनके आश्रमों में जाने से ही शान्ति की प्राप्ति होती थी । उन्हीं के 
अनुसार जो भोग विलास से रहित जितेन्द्रिय होते थे और देवयोनि 
जिनकी होती थी उनको देवषि कहा जाता था। जो ब्राह्मण होकर 
ऋषियों के समान जीवन व्यतीत करते थे वे ब्रह्मषि कहे जाते थे। जो 
राज्य करते हुये ऋषियों जेसा व्यवहार करते थे वे राजषि कहलाते थे । 


आजकल अपने आपको जो लोग ज्ञानी कहते हैं। तथा श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ कहते हें और जगद्गुरु आचार्य कहते हें । वे लोग बड़े २ 
आडम्बर को धारण किये हुये हें कुछ तो ऐसे हें जिनको शास्त्रों का 
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ज्ञान भी नहीं हें। तब भी अपने आपको श्रोत्रिय लिखते हैं और स्थित तो 1 
विषयों में है लिखते ब्रह्मनिष्ठ हैं । भोलीभालो जनता से धर्म तथा ईश्‍वर 
के नाम पर धन सम्पत्ति इकट्ठा करके अपने भोग विलास में लगाते हे! 5 
इनमें भी कुछ तो गृहस्थ हें । कुछ गृहस्थाश्रम को त्यागने वाले हे । 
जिन्होंने विधिवत सन्यास छिया हे और सन्यास लेने के समय तीन वार 
प्रतिज्ञा किया है कि हमने पुत्रवित्त लोक की ईषणा का परित्याग किया है 
वे लोग शिष्य वित्त लोक की ईषणा में अधिक पड़े हुये हे । ऐसे गुरुओं 
और आचार्यों से लोगों को क्या ज्ञान प्राप्त हो सकेगा । अतएव जेसा 
शास्त्र में आचार्यो का लक्षण लिखा हूँ वेसा लक्षण जिसमें हो उस | 
आचाय्ये के पास साधन चतुष्टय को प्राप्त कर यदि साधक जाता है तो | 
उसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तब वह परमानन्द को प्राप्त करता | 
हैं। यद्यपि वर्तमान समय में ब्रह्मविद्या का प्रचार अधिक हो रहा है। _ 
तथापि उससे लाभ उन्हीं को होता हे जो उसके अधिकारी हैं, अनधिकारी 
में तो उसके प्रचार से हानि ही हो रही है । 


॥ ब्रह्म ज्ञान का फल ॥ 





। 
यद्यपि उपरोक्त वर्णन में कई स्थानो पर शोक मोह की निवृत्ति | 

तथा परमानन्द प्राप्ति रूप फल का उल्लेख आ गया है । तथापि अन्त में | 
फल का निरूपण करते हैं । शास्त्रों में ब्रह्म ज्ञान का फल आत्यान्तिक | 
दु:ख की निवृत्ति और परमानन्द को प्राप्ति कहा गया है । वह फल कहीं 
अन्य लोक में नहीं प्राप्त होता है किन्तु इसी शरीर में प्राप्त होता है। । 
सभी प्राणी सुख शान्ति प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करते d. उस सुख | 
शान्ति की प्राप्ति विषयों के उपभोग से नहीं होती हे । यदि विषयोपभोग | र 
- सै सुख शान्ति मिलतो तो जिनके पास विषयोपयोग की सुलभता है 

। वे सुखी और शान्त होते । किन्तु समस्त संसार का इतिहास साक्षी है 
' कि विषयोपभोग से किसी को भी सुख शान्ति नहीं मिली। उससे . 
. विपरीत अशान्ति और दुःख ही प्राप्त हुए हें । जिनको लोग सुख d 
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z या सुख मानते हैं। वे वास्तव में न सुख के साधन हैं न सुख 
हैं। लोगों का कथन है कि धन-भआरोग्यता-प्रिय-स्त्री -प्रियवादिनो- 
आज्ञाकारी पुत्र अर्थ करी विद्या से सुख प्राप्त होता है । या यही ६ सुख 
है । इसी को महाभारत में जीवलोक का सुख कहा गया & । 


` अर्थागमो नित्यमरोगिताच प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च । 
वश्यश्चपुत्रोऽर्थेक री च विद्या षड्‌ जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ ॥ 


नित्य अर्थं का आगमन-नित्य आरोग्यता-नित्य प्रिय स्त्री- 
नित्य प्रिय वादिनी-नित्य आज्ञाकारी पुत्र-नित्य अर्थकरी विद्या । हे 
राजन ये जीव लोक के ६ सुख हें। 


प्रथम तो इन सबकी प्राप्ति होना ही कठिन है। यदि प्राप्त 
भा. हो जाते हैं तब भी इनसे पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होती है । वर्तमान 
समय में मनुष्य इन्हीं की प्राप्ति के feu रातो दिन कार्य्यं करता है। 
तब भो सबको नहीं प्राप्त हो रहे हें नेता लोग बड़े २ व्याख्यानों के द्वारा 
कहते हैं सबको हम सभी वस्तुओं की सुविधा देकर सुखी बना देंगे 
किन्तु नहीं बना सके हैं । न भविष्य में वना पावेंगें। सभी मनुष्यों को 
सभी वस्तुओं की प्राप्ति कोई करवा ही नहीं सकता है । यदि करवा भी 
दे तो सबको सन्तुष्ट नहीं कर सकता हे । 


सभी के पास बराबर संपत्ति नहीं हो सकती है । क्योंकि सब में 
बराबर बल बुद्धि योग्यता नहीं हे । जिसमें वल बुद्धि योग्यता होती है । 
वह उनको बढ़ा लेता हे । यदि कहा जाय कि ऐसा नियम बनायेंगे कि 
कोई अधिक धन सम्पत्ति रख नहीं सकेगा । तो यह नियम चळ नहीं 
सकता हे । नियम बनाने वाले भी उस नियम का पालन नहीं कर सकते 
हें । अभी तक किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ हे कि सब मनुष्यों के 
पास बराबर सम्पत्ति हो गई हो । योग्यता के अनुसार न्यूनाधिक भाव 
सर्वत्र हे । मान लिया जाय कि सबके पास एक समान मकान, मोटर और 
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आदि कर भी दिया जाय। तब भी भोगने की शक्ति सबको बराबर कसे हो 
सकती है। सभी आरोग्यता केसे प्राप्त कर सकते हैं। सबकी भूख वरावर केसे 
होगी। सबका शरीर एक सा कंसे होगा। सबको एक समान प्रिय स्त्री केसे 
मिलेगी । प्रायः सभो मनुष्य चाहते हैं कि सुन्दर से सुन्दर स्त्री प्राप्त हो । स्त्री 
चाहती है कि पुरुष सुन्दर से सुन्दर प्राप्त हो सभी स्त्री पुरुषों को सुन्दरता 
समान कैसे होगी । सभी के आज्ञाकारी पुत्र केसे होंगे। सबको पुत्र प्राप्त ही 
हो यह निश्चित नहीं है। सन्तति का निरोध किया जा सकता हे !किन्तु पुत्र 
को उत्पन्न स्वतन्त्र रूप से नहीं किया जा सकता हैँ और सभी को विद्या 
अर्थकरी कँसे होगी । एक ही प्रकार की विद्या पढ़ने वालों को भी समान 
धन नहीं मिलता है । अतएव ये वस्तुयें सवको समान रूप न होगी। 
न सबको समान सुख मिलेगा । न शान्ति को ही प्राप्ति होगी । अतएव 
वेदों पुराणों इतिहासो सन्त महात्माओं के उपदेशों में यही निश्चय किया 


गया है कि ज्ञान से ही शान्ति और सुख की प्राप्ति होती है । श्री 


मद्धगवद्गीता में श्री भगवान्‌ कृष्ण कहते हँ । 


नास्ति वुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। 


न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥गी० २-६६ 


जिसका अन्तःकरण समाहित नहीं है । उसकी वृद्धि आत्म विषयक नहीं 


होती हे और उसका आत्म ज्ञान में अभिनिवेश भी नहीं होता । बिना 
आत्म ज्ञान में अभिनिवेश किये शान्ति नहीं मिळती और बिना शान्ति के | 


सुख नहीं प्राप्त होता है । अभिप्राय यह है कि आत्म स्वरूप ब्रह्म के ज्ञान 


से शान्ति और सुख प्राप्त होता है और कोई भो उपाय शान्ति सुख का 


नहीं हे और भी गीता में कहा है-- 


प्रशान्तमनसं gli योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसंत्रह्मभूतमकल्मषम्‌ (ufo ६-२७ | 
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युञ्जन्नेवं सदा त्मानं योगी विगतकल्मषः । _ 
सुखेन ब्रह्म संस्पशंमत्यन्तं सुख मश्नुते ॥गी० ६-२८ 


` इस प्रशान्त मन वाले योगी को निरतिशय सुख प्राप्त होता है 
क्योंकि उसके मोह आदि क्लेश क्षीण हो गये हैं, और वह ब्रह्मस्वरूप 
पाप पुण्य से रहित हे । इस प्रकार योगी सदा आत्मा में मन को यक्त 
करता हुआ पाप से रहित होकर ब्रह्म के संस्पर्शं रूप अत्यन्त सुख को 


| प्राप्त करता हुँ। अर्थात्‌ जिसका मन एकाग्र हो गया है । वह ब्रह्मरूप 
` सुख को प्राप्त करता है । उससे बढ़कर और कोई सुख नहीं हैं । संसार 
. का वैषयिक सुख तो क्षणिक और सातिशय है। ब्रह्म का सुख निरतिशय 
हैं । श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध में भागवत धर्म का वर्णन करते हुये 
, कवि नाम के योगेश्वर राजा निमि से कहते हैं :-- 


इत्यच्युतार्डि प्र भजतोऽनुवृत््या भक्तिविरक्तिर्भगवत्प्रवोधः ॥ 
भवन्ति वे भागवतस्य राजंस्ततः परां शान्तिमपैति साक्षात ॥ 


इस प्रकार श्री भगवान्‌ के चरण कमल की भक्ति का अनुवतंन 


करने से भक्ति विरक्ति भगवत्प्रबोध एक काल में ही होता है । उसके 
. अनन्तर साक्षात परम शान्ति की प्राप्ति होती है । 


ब्रह्म ज्ञान का फल परमशान्ति और शान्ति से ही परम सुखको 


' प्राप्ति होती हे । श्रुतिस्मृति इतिहास पुराणों में विस्तार से इसका 
` विचार किया गया हे । हमने सुख साधन नामक पुस्तक में भी संक्षेप में 
विचार किया हे । महावाक्य रत्नावली के अनवाद में समस्त उपनिषदों का 
॥ सार लिखा है । दर्शन सिद्धान्त नामक ग्रन्थ में समस्त दर्शनों का संक्षेप में 
A सिद्धान्त प्रतिपादन किया है, और सभी का अन्तिम लक्ष्य ज्ञान है। और 
| उसी से सुख शान्ति को प्राप्ति होती है। इस ब्रह्म विचार सार में भी 
£ संक्षेप में ही सबका सार लिखा है, जिससे सबको लाभ हो । 


श्रुतिस्मृति पुराण सन्त, कहत यही सिद्धान्त । 
ब्रह्म एक अइईत हे, अभय सत्य वेदान्त ॥१॥ 
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सच्चित्दानन्द रूप वह अखिल जगत आधार | 
मायामय जग दृश्य जड़ सकल प्रपञ्च विकार ॥२॥ 


काम, क्रोध, मद, लोभ तजि, धन, सम्पति आगार । | 
रामदेव भक्ती सदा-करहु काल कलि सार ॥३॥ 


भक्ति रहितनर ज्ञान को, कभी न पारव कोय । 
शास्त्र पढ़ै व्याख्या करे, कबिता सविता होय ॥४॥ 


वर्णाश्रम निज धर्म को, प्रथमहि पाले जोय। 
कर उपासना साथ ही, मल मानस का धोय ॥५॥ 


हो विवेक वैराग तब, शमदम सहित समाधि d 
श्रद्धा तितिक्षा उपरति, चारो साधन साधि ॥६॥ 


अधिकारी ब्रह्म विद्या, का कर ब्रह्म विचार । 
परमानन्दपयोधि में, गोता 94 मार gel 


ब्रह्म विचार सार सदा, मन में लीजै धार । 


HP MTV" ai + 


रामदेव गुण दोष का कीजे सन्त सुधार ॥८॥ | 


में निजमत को कहा नहि, कहा श्रौत सिद्धान्त । 
अर्थं अनर्थ किया नहीं, किया भ्रान्त विश्रात्त dsl 


भाषा-भाषा सरल पुनि, कहीं कठिन मति जान । 
परिभाषा सुभाषा का, करि गुरु द्वारा ज्ञान ॥१०॥ 
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? | 
त्रिय ब्रह्म निष्ठ ही, गुरु पद वाच्य सुजान । 
राह्मण वंश पुनीत कुल, रहित मान अपमान ॥११॥ 


गुरु परीक्षा शिष्य की, करै शिष्य गुरु काहि। 
तब दोनों मिल ज्ञान को, प्रगट करत भ्रम जांहि।। १२॥। 


रामदेव गुरु देव में, नाहीं भेद लखाय । 
ST विचार सार सन्त, मानस Wifg समाय ॥१३॥ 


पिङ्गल नामक संवत 2, विक्रम द्विख एकवीस । 
भाद्रपद सोमवार को, पूरण कीन्ह गिरीश ॥१४॥ 


निर्मळ जल गंगा बहै, तीरथ हर का द्वार। 
माया पुरी पुराण श्रुति, गावत गुण बहुबार ॥१५॥ 


विश्राम चातुर्मासा, तिहि गङ्गा के dixi 
रामदेव रचना किया, ब्रह्म विचारत धीर ॥ १६।। 


जुगीलाल कमलापति, भवन भव्य अभिराम | 
करि निवास तेहि मध्य में, गंगा तट सुखधाम ॥१७॥ 


द्विसहस्त्र एक विशती, संवत विक्रम नाम । 
भाद्रपद मास सोम दिन, पूर्णमासी विराम ॥१८॥ 
ब्रह्म विचार सारःअन्थः;ःलिखि कर. पूरण कीन्ह । 
रामदेव भव भय नहीं, महादेव को चीन्ह ॥१९॥ 
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[रि सब, पढि यहिको दिनरात | 


सुख पावंहि नर न | 
विफल न जीवन जात RoN 


जन्म सफल फल अफर कर, 


सबल सरल सर्वज्ञ तुम, साक्षी मम मन मांहि 
करहु करावहु सबहिं कुछ, मैं करता Ug नाहि ॥२१।! 


॥ इति ब्रह्मविचार N 


ब्रह्म विचार wm, ग्रन्थ समापितो मया 
मासे भाद्रपदे शुक्ले पूर्णिमा सोमवासरे 
` द्विसहस्त्रौकविशेवे, विक्रमे शुभवत्सरे ` ॥१॥ 


सम्पूर्ण; सक्चिदानन्दः परमात्मा प्रकाशते 
रामदेवस्वरूपोसौ, अद्वितीयो निरञ्जनः ॥३॥ . 
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